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लाहोरिये- लाहोर निवासियों की सच्ची कहानी 
जिसके सय चरित्र सच्चे हैं 
जिसक्रे सब नाम ओर स्थान भू दै 
क्योकि | 
लाललैरियो खो कानूल का पता त ्‌ 
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॥ लहो रिथे- लाहौर के उन रहने वातो की 
"4 उन काले साह लोगो की 

ह ्‌ क: ` सच्ची कानी है 

जिनकी पििलासफी दे ० ्‌ 
आयि जवानी जाये जानी जाके फिर न चष 
चिडियो' ने चुम लिया खेत जाट जड पलताय । 
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| श्री अवतार से दिन्दीके पाठक अव चअपरिवचित नींद); . | 
| ज्िन्हयं ने उनकी कमलाः बलिदानः सूतिं तथा मनोकामना पदी हः । | 
वे उनकी गहन अनुभूति, शीलता श्मौर बौद्धिक जागस्कतासे ` \ | 
प्रभावित हृए विना न रहे होगे। श्री श्रवतार हिन्दीके एक ~ 
उदीयमान लेखक हँ । . उतकी लेखनी मे जोश दै, निडरता हे ५ ॥ 
गरोर है सव्य का जाञ्वस्यमान प्रकाश । उनका भाषा-सोष्ठव . | 
गरोर विचार गुम्फन मोलिकतापूणे है । गहन से गहन घटना । ` । 
कों चित्ताकषेक ओर सरल वना कर पाठकों क सम्मुख रखने.का.-. . - 6 
उनका अपना निराला ठंग है । 1 
मनोकामना ओर बलिदान का लेखक लाहोरिये सें स्पष्टवाद) = ( 
होकर हमारे सम्मुख श्रता दै । लाहौस्यि लाहौर निकसि्यो: ` £: ., 
का सच्चा मोर अत्यन्त सजीव वणेन है। इस चित्रण म जो; : | 
हराईेः घनीभूत पीडा ओर रोचकता है, वह श्रौ अवतार की 9 
श्रनुभूति एवं सामाजिक जीवन के मनोयोगपूरो अध्ययन काँ (+ 
फलदहे। 9 
यह पुस्तक लाहौरियों के लिए ही नहीं, वरन्‌ समस्त भर्त - - 
के नवयु्कं के लिए जो आये संति को भूल, मग मरीचिका ` ‰ ¦ 1 
केर भं पड़ अ्मप्ना असितिस्व खो वैः वास्तविक रूप . ६ 
(८ दशनाथ मूल्य दपण है । | ५४ ९ 
५ मं शरी अवतारं को उनके बहुननहिताय परिश्रम के लिए ` 
नवयुबकों की चोर से धन्यवाद्‌ देताहूं। ` " „ ५ 
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,.“. (ते लाहौर तर्थात्‌ जन्नते दिन्दूस्तान'--हपीज 


लाद्यैर से यु प्रम है- क्या वचा मां की सुखमय गोदे ` 
५ बैठकर भीमां को मूल सकता है। भने जौवन के कई वषेइस ` 
 ;  लवबपुरौ लाह्यैर मे व्यतीत क्ियिदहँ। लाहौरियों-लाहोर के 
५ ` निवासियों से सुमे सहानुभूति एवं स्वकीयस्व हे । 
, ` ` लाहौर का यदी अक्षेण सुमे हजारों मील दूर देशसे. 
| | 4“. *; खींच लाया। मै अपने लाह्यैर को न पहचान सका, क्योक्ति 
५1 उस क्ो--लबपुर की वह्‌ शो भनीय आत्मा निराकं्ाल घोड जो ` 
उन्नति की चरर अग्रसर होने के स्थान पर पतनोन्युख हो रहा 
था, दूर खड़ी बतंमान उन्नति का स्वरूप .पह चानने का प्रयट्न कर .. 
रही थो, जिसमे समाजः उन्नतोन्भुख होते के स्थान पर अधोमुखी 
 `"दोरहाथा। | 
` चस वस्ुसे पूरो जानकारी प्रप्र करने ॐ लिए जिख तरहं 
यह आत्यावश्क है छि प्रारम्भ से उसक्ता विश्लेषण शिया जाय 
८ ^. . क्योकि कोई वस्तु एक साथ खड़ी नहीं हो जाती। कान्तिभी 
| ४ ४ ` ऋ वपे के अथक परिश्रम ओर विचारपूणं तैयारी के पश्चात्‌ 
¢ ˆ सफल होती दै। जवेन गोरसेदेलातो विदित हा कि 
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जिस परिवतन की नींव हमारे समय मँ रखी गई थीःअवं उस 
धीरे धीरे एेसा भयंकर रूप धारण कर लिया था -8ि = 
बदशक्ञगं को तरह अपना भयानक शूप दिखा हमे उरा रहा चै 
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डरना कायरों का कामद्ध। फिर लाहौरियेः..मलावे किस 


से डरने वाले-- बस इसी से हिम्मत होती है कि जो इतनी जस्दी 
एक तरफ़ वद्‌ सकते हँ वह उसी शीघ्रता से दृसरी तरफ भी ` 
चद्ाडे कर सकते हैँ । हा, ` टीक्‌ उस घटना की तरह जो एकवार 
शिमले की सेर को जातेसमय घटित हुई थी , सडक पर वहत 
सी बलगाडियां जा रही थीं गाड़ीवान सो रहे थे। हमने मोटर 
का हानं बजाया । पर सुनता कोन ? ग॒स्सा आ गया श्रौर . | ¦ 
` मोटर से उतर कर आगे वाली गाडी का रुख विपरीत दिशा कीः | 
ओर बदल दिय{। सव गाड़ियां चलती रहीं । अवाघ गत्ति । | 
से, विपरीत दिशा को । हम हंसे यह{सोचकर छि जव गाड़ीवानों + 
की आंख खुलगी वे श्रपने श्राप को उसी स्थान के निकट पा्वेगे ,. 
जहां से वे चल्ेथे। पर उन्हे अपने गन्तव्य स्थान परं | 
पटचना ह । वे थोड़ा विगड़्गे, नाराज होगे, अपनी लापरवाही | + 
को कोसगे ओर फोरन्‌ विना किसी तरह की हिम्मत छोड. 
वास्तविक दिशा की रोर अग्रसर होगे । , | 
लादोरिये इसी क्लिखा गया है कि गलत रास्ते पर जाने , || 
वाले सीधे रास्ते पर लग जांय ओर उल्टा मागे दिखने बालों ` || 
से सचेत रहें । ्‌ 
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लिए लिखा॥ 
अनुरोध स्वरूप यह पके सम्मुख प्रस्तुत दे । 


लाहोरिये पटकर सम्मततया शरू मे राप लेखक पर 
बिगड़ने लग नाराज हो, परन्तु सत्य प्रारम्भ मे कट ही प्रतीत 


| | होता है। मलेरिया उ्वर पीडित व्यक्ति कुवैन की मिटास मला 
चंगा होने पर श्रनुभव करता है । इस कहानी म कोई भी बात 


एेसी नहीं जो लाहौरियों के जीवन मे, वास्तविकता म पूरूप 
घटितनदहृडंहो।. फिर अकारण को क्यो-सिफे सत्य 
पदु, सुन रौर देखकर अपना स्वयं का सत्य रूप देखकर, सांच 
को आंच नहीं| 
सुधार करा प्रयत्न उसी वस्तु के जिए क्रिया जाता है जिससे 
भरम हो, श्रपनापन हो, उसी की बुराइयां दूर करके अच्छाञ्यां 
बदा प्नाती है, कभी प्यार से पुचक्रार कर श्रौर कभी डंडेका 


४ 7 से अ 
भय दिखा कर । इसी मिसाल को धभ्यानमें रखते ` हृए मेने 


लाहौरिये मे लाहौरियों को उनका वास्तविक रूप दिखाया हे । 
यदि अपने ही खूप से घणा हो ओर घृण जनित कोध उस्पन्न 


"हो तो पाठ क्षमा क्रर। 
प्रयेकं व्यक्ति का कतव्य है किं बिगड़ती को बनाए मौर 


समाज को बह पथ प्रदर्थित करे जिससे हमारी संसृति की 
उति हो। ल।हौरिये तोप्रव्येक जगह अग्रा रहे हैः, फिर 


` यह देर स्यो १ उनसे समाज आर संस्छृति के सुधार की पूरी 


साशा की जा सकती हे। 
अपने मित्रो की श्र्षरशः सव्य कथा मेने अपने भ्रां के 


होने पद कर सराहना की ओर उन्दींके 
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पते परिश्रम कोः खषल समनाः याद्‌ 


करनेका मारथाः | 
ह चरो पदकर छुं भ. 


तवयुवक पाठकगण ई सच्चे कथा 
ञ्मलभव प्रान करं ओर अपने सांसारि 


| ली ५: ~ 9 क य दुम [र 
, जगात। उसच्छा धन्यवाद ही हमारे परिश्रम रा यथेष पुरः | 


होगा । 


(ुरुतसिर यह दै कि उर्फ ड सेः पंजाव से 


७७ ; भ च 2 ॥ र्पः ज 
सुश हं मै पंजाविथी को भोप्सो वेताव से!”  --द्ण 
~ ऋ ५. | 


क जीवनस ङु भी लाम 
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| ५ “>, ! तमाचे की ध्रावल सरे हाल मं गज्नउटी । रोटाने इतने 
:. ` जोर का तमाखा मारा कि उस चटाखेकी आवाज श्ल के 
 . कोने कोने मे सुनाई पड़ ओर सव नाचने बाले ~ अ.दमी 


3 


श ` ओर ओरते -- सव नाचने बलि वेंड मास्टर श्रौर वड बजने 
# . "बाते -- शण पीने ओौर पिलाने वाले सबके सव हक्के बक्के 
षः {होकर उधर को देखने लगे, जहां दिन दहाडे बिना बादलों के 

+ : सरदार चंचल सिह ऊ शोमल गाल पर रीट। के गोरे हाथों का 

(> . चन्र गिरा था । वे बेचारे गाल पर दाहिना हाथ धीरे-धीरे ` 
, (सल कर इस वातकी जांच .कर रदे थे -तमाचापष्डय तो 

£ ` । +छ्दश्य पर छितने जोर“ । > 

। अचानक तमाचा खाकर 'ंचजुइयां' के सरदार चंचल सिह दो 


घड़ी तो हैरान के हैरान रह गए । उन्हं इस नात का कभी गुमान 
भी न्दी दोःसकृता थाक्िएकदो पैसे की लोँडिया जो दर एक 


“ क साथ.दो चुल्ल शराव पीकर ह्वाती के साथ छाती लगा क्रं ` 





(4 छस्बा“ ओर £टेर्गो' का नाच करना शुरू कर देती है, बह उनको ¦ 
` | ¶चड्यो' के सरदार साहब को -- जिनके पांच एं हर बढ़ी =. 
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दसरा दी रास्ता बेहतर समा । दुम दबा कर भाग जाना । 


1 नि नि 
ष्क 
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पानी से भरे रहते द ओर जिसके च्रमत रसं को पीकर रीटा ` 
` श्रौर उसकी सी हजारों तितल्ियां मस्तं होकर उमर भर नाच 
कर सङती है -- उन पर -- रीटा को हाथ उठाने की हिम्मत 


होगी । 


भला यह केसे. हो सकता है । 


सरदार जी.- शद की भक्खी को भी डंक होती है, वह ॐ 


जव चाहे डस सकती है । हजारों नजरें उन पर लगी हई थीं ¦ 


किसी मे घणा, किसी मं खुशी किसीमे सदायुमूति शरोर बहतो मँ ` 
मुस्कराहट देख कर चंचल सिह को दो रास्ते दिखाई दिये । पहले ४ 
तो अपनी वेइज्ञती का बदला । रीटा के गोरे गोरे गुलाबी नम 
गाल पर अपने काले सख्त हाथ पर तमाचा । इससे सब पर ` 


उनकी हिम्मत का सिक्का वेठ जायगा । जसे कातेसा। पर 
रीटा की डिठाई ओर उसके साथ कैष्टिन सोमवार की ॐ चाई 
को देख कर उन्होने यह भी बेहतर सनमा -- नाद पर हाथ 
उठाना पाप है । अगर मनुष्य का कोई नियम दही न हो तो बह 


मनुष्य कहलने के योग्य नदीं हो सकता । या यों कह लीजिये 
कि अंगूर खट दहै । 


चं चल सिह फोरन ताड गये कि वे कितने पानी भं है मौर 


बाह मेरे शोर। पर हमारे शेरने वो गालिव का वह शेर 


पदाथा । 


निकलना सुत्द से आदम का सुनते आये ई लेकिन । 
बत बे भाबरू होकर तेरे कर्वे से इम निकले ।। 
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किसी समय तो हार मान लेना ही बेहतर होता है । ` हार 
सनन मेँ कोई. कायरता नहीं पर विना लड़ हार मान लेना 
क्मूयरा का दी काम दहे । 

दूसरे साथियों को हाल में छोड कर श्योर विना अपना 
विहस्की का गिलास खरम क्ि। वे तेजीके साथ (हलः . 
की दरवाजे को तरफ वदे । उनको भागता देख कर नचने 


` बाले चोर बालियों ने तालियां बजाई चौर त्रैड के मस्टर ते 
- अपने चाहकीं का रूख देखते हुए ष्टी बाज ए जाली गुड पैलो 


को वेमानी धटयून' वजा दी । | 

जसे ही सरदार चंचल सिह ने "ट्यून के साथ कदम 
मिलाकर चाल तेज कीः कि (डान्स हालः के चिकने फ प्र 
नये तले के काले चसकीने जूते फिसले ओर 'पंचङहयो' ॐ 
लखपति चासं शाने चित फ पर लम्‌ लेट हो गए। अवतो 
दसी छा रुकना ्रसम्भवथा सवने जोर जोर से तालियां 
बजाई आर बहुतां ने अग्रज ओर थोडा ने हिन्दुस्तानी, उदू, 
पंजाबी च्रौर वंगाली मे वाजं कसीं । चंचल सिह जल्दी से 
ठे ओर अपना सा मुंह लिए दरवाजे की तरफ़ कदम संभाल 
कर बटे । दहलीज मे खड होकर उनको हिम्मत आई । र्स्य ¦ 
न आती। उलट कर हाल मे नजर डालते हुए उन्होने जोर 
से कहा, “बताया तुमे एक्‌ दिनः इतियाः- यह कह कर वे 
तेजी से कमरे से बाहर हो गए । देखी मेरे शेर की दिलेरी। 


हार भी गयाः फिर भी हार नदीं मानी। अपने कमरे मे 
जाकर अन्दर से चटखनी लगा ली । | 





¢; र्‌ फलाने बाले तो तुलसीदाखजी को नीचा दिखाना चाहते ह 






पहु चीथी -्छन्डत्सः तो दिन रात कानों मे पडतेथे। ` 


मशहूर हो जायगी कि श्रीन होटलः मे राजा सादिव आव ¦ 
तत्ता पानी को धमपत्नी श्रीमती रीटा देवी ने पंचङ्कुहयां के 
सरदार साहिब सरदार चंचल सिह को थप्पड़ मारा। यप्पड्‌ । 


व 3 1 


4८.) 


आज तक मसूरी के ्रीन होटलः मे यहां तक नोनत नही 


नकिर न 
नन 


चु = 
~ ~ -* ~ = 


। 


कोनसी रानी आई, किसके साथ नाची। स्यो नाचीः ची. 
नाची, वह खृसट बुडडढा राजा फिर नई पतंग कहां से काट कर 


` लाया, वगेरा वगेरा। यह तो मेसूरी की रोजाना बातचीत हे । 


पर आजकी वारदात को उसकी तारीख म मशहूर निशान । 
वनकर रहेगी । कभी सुनी है पे बात । द्दोलः के अन्द्र | 
सैकड़ों महा सऽजनों र शरीफ जादियों के सामने, एक शरीफ 


छौरत ने, एक शरी श्रादमी को सरे मेदान तमाचा मारा। 


बाह री शराफ्त। .¦! । 


पके विचार मे यह सशहूर बात नहीं हर । शायद आप | 
भ प्रेम के बाजार मे चपत खा चुके ह) सुबारिक होः जनाब 


अग्र गंगा कभी अपने उस्ताद गामे को भी ङुश्ती मे हरा देता 


तो भी बह बात इतनी मशहूर न होती । | 
। सवेरा होते होते-शाम के चार बजे. तक तो अवश्य, क्योकि 
मसूरी की जनता भ्राज कल ( नाइट लाईफ ) . रान्नी जीवनम 

विश्वास करती है। दो बजे सोना। दुपहर को उठना रात । 
को जागने के लिए-उनकी आंखें खोलते तो यह बात जरूर 








माराः जरा सी बात का इतना व्रतंगडः पर मसूरी के गप्पी अर ` 


[५] 


एक णम एक रावन्नाः 
एक क्त्री एक ब्रहमन्ना । , 
उसने उसकी सिया चुराईः 
उसने उससे लड़ी लडाई] 
जरा सी बाति का वातन्नाः तुलसीदास ने कर दिया पाथन्ना ॥ 


अगर कोई सहा सञत्न ससुरो के दिलचस्प ‹स्न्डिल्स' की 
किताब लिखे तो वह वश्य (लाड वैरन' की अन्य कहानिर्यों 
को फिकाक्रङेरखदे । भावी कल्ेखकों को निवेदन है कि 
लाहोर के अनारकली बाजार मे खाक छानने क बजाय मसूरी 
के राजा रानियों ओौर उनके रोमांचिक जीवन की कथा लिखें । 
स्मर किताब का नाम रखें पहाड़ की रानी ।' | 
` मसूरी इसी नाम से मशहूर है। पहाड़ों की रानी । नाम 
` तो बिलकुल ठीक रखा है। जैसे थानेदार के लडके का नाम 
थाना सिह ओर पटाखे बेचने वाल्ते का नाम रुस्मत जी फम 
जीक्डाका। नाम हो तो णेसाही। नाम तो नत्थुः भी 


। होता है। इसके बारे मं हिन्दुस्तान के मशहूर उदं शायर 
ने लिखा हे 


ना मं नहूसत, ना मँ नल्थूः 
पहिले नून, पीले थू । 





पर पहाड़ां की रानी, अहा! केसा रोमांचक नाम है, ` 
ख्यां मेरे भावी लेखकोदहैन। रानी, पर एक बात भूलन ` 
जाना | एक हत से पहाड़ घेरे हृएर्ह-राजे। ` 
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बल्कि. ताजीरात हिन्द बले। उनकी बीती सुन कर मसूरी | 


` "विन्कं पादी? (चाय पार्टी अर (डान्स पार्टियों की क्या | 
को बदोश्त कर सकती दहै। जिन्दगी का मजा लेने के : ्‌ 


^ भटा बहाना बनाकर श्रते द । अगर बहाना बनाने द्धी 


5) 


राजांकोतो हम थोड़ी देर के लिए भूल लकते है क्योकि | 
वे तो हिमालय के पहाड़ों की तरह पुशमे ले चु ह| या । 
तो वे जीवन का रोमांच खोचुकेदैः या सूरी न्नै उनकी 
जो रानी आई हैः उनसे उनका दिल उठ चुकाडै। अच्छा 1 
दी हृश्चा, बरना मसूरी पहाड़ों छी रानी न कहलाती- । 
कटलाती राजो की रानी श्रौर हमारे भावी लेखकों को कोई । 
रोमांचक विषय प्राप्त न होता। पर अफसोस तो यह है कि | 
मसूरी के रंगमहल मे श्राने वाली रानियां अपनी टोली | 
बनाकर अती है। ए डी सी चछरौर अपने अन्य दोस्तों | 
को शी है रौर भावी लेखकों की वहां दाल नहीं गल 1 
सकती । । 


पर मे तो सरदार चंचल सिह का जिक्र कर रहाथा जो, 


चारसो वीस डिग्री के राजार्ह। २० श्रीश्री श्री नही, | 











की जनता कुं दिन तो अवश्य खुशियां मनायेगी, वहां सब ¦ 
खुशियां मनाने दी तो जाते । अगर सिफं दिन ही काटने. 
हों तो घर में वीवी वचो के साथ रह कर काटे जा सकते ह|, 
आवश्यकता । पर घर की रानी कय नवी नुकीली तितलियों 


मसूरी क तीन चोथाई -शविजिटसेः अपनी घर-वालियों से 


जरूरत हो तो । वरना साफ सफेद भूठ । 


8). 


उनकी संगतमेंतो कई दिन इस बाती चचा होती. 
र्रहेगी । वीर पुरुष रीटा की वीरता की तारीफ करेगे, छः 
फीट लम्बे तगडे हट्टे कटटे श्रादमी को जब वह कुर्सी 
पर वेठा हु्ा थाः चपत सार देना कोंई आसन बात नदीं । 
नदीं मेरी जान तुम कभीएेखा न करना, कीं लेने के 
देने न पड़ जाएं। यहतोक्षिफं दृसरों की बातहोरहीथी। 
वह वीर सजन जो अपनी चरतां को घर के जंजाल मं 
छोड कर दूखरी न्रोरतों की तारीफ मे सच्ची खुशी प्राप 
करते ह वेरीटा की वीरताओी तारीफ के पुलं वांध दंगे, 
पर ॒फशनेविलः आओौरतं कब वदोश्त कर सकती हैः छ उन 
जोड़ीद्‌ार, उनकी पार्टी वात्तेः उनकी तारीफ, उनके कपडां 
की तारीफ उनकी सुन्दरता की भूटी तारीफ उनकी हर एक... 
हर एक चीज की तारीफ करने की बजाय अवारा रीटा की 
तारीफ करिये जायं। यहकेसे हो सकता है। कोड ओरत 
किसी दूखरी ओरत की तारीरु नदीं सुन सकती । चौर फिर 
. जवकी वह श्रौर्त दूसरे आाद्मियों को फंसाने मे उनसे ज्यादा 

कामयाब रही हो । यह फसा फसाईे की बात सूत रही 


श्रोरत धिशोष मर्दं क दिलों पर विजय प्राप्त करना चाहती है, ` ` 
रोर जव विजय प्राप्त कर लेती है तब उको ज्ञात होता हे ् | 


कि वह हार गई । बहुत सी द्यारी हुई मसूरी तितलियां अपनी 
हार मानने कोराजीन होगी रौरवे रीटा को पुकारेगी. 
%विद्ली' ।. द अपने साथ सुकाबकज्ला करके शायद्‌ उसे 
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ओर भो नीचे ठकेल देँ। च्याखिर हर दच्च अन्य दूसरे को 
भपनी ही नजरो से देखता है . एक पश्ले शे खदने चिद ङो 
रखकर दृसरे को तोलता है । र 


, मसूरी की किसी रात को रानी सेञखाप किसी दूसरी ल्ली 
को तारीफ नहीं सुनेगे। श्रगर निचृलेमी तो हसद्‌ की जलती 
इदं ज्वाला की एक श्राह । कितनी सन्दर साडी पहने हृष द । 
पाच चह व्लाउज लीला राम से बनवाया होगा । शायद्‌ 
कभी चह गलती से उसकी सुन्दरता की तारीफ कर वैदे । 

खरी अपनी सुन्दरता की, तारोफः सुन सकती हे? परन्तु श्रादमी 
की तरः जो अपने ्राचरण चौर अक्ल की बुराहं को सहन 
नहीं कर सकता वह्‌ कभी यह सुनना पसन्द नदीं करती कि उसका 
यौवन किसी दुसरी ली के युकावले मेँ कम हे । अगर किसी तितली 

को फसाना हो तो खूब दिल खोल खोल कर उसकी तारीफ करो । । | . 


मसूरी के भावी (विजिटसेः के लिप तितली पकड़ने का पहला 
सवक । । | ॑ । | 


५८; ् ` पचङ्या' बाले सरदार साहिव तो जानते थे किकल 
&‹ सवेरा होते होते मसूरी के सारे श्र मे उनकी चच पौल 
 जाचरी। मसूरी की दुनियां बसती हे श्र।र पार के दो वड़े 
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इ ् भर बीचों बीच मेहे कतारा वाजार । कुह ` 
0 तज पर सौर रामा? | 
तरफ भी ह पर उनके सव रहने वाले अपना फालत्‌ वक्त,, 
जबकि वे सो न रहे-दोंः भार पारकेदोव्डे होटलोंञ हौ 8 
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कभी कभी श्रगर तब्दीली का दिल छ्िया तो दिलं 
यहलाने के किए ररिक्शा' मँ जैठ कर लंडोरं बाजार 
कीतरफसेर को चल दिये! खरीदने के लिए. नहीं सिफै 
देखने के लिए, तमाशा वीनी राजे । . लंडोर बाजार ॐ एक 
किनारे पर खड़े होकर इन राजा महाराजाश्नों को देखिये, 
जिनके रिक्शा खींचने बाले रंग विरंगी वर्दियां पहने इस वातः 
का दावा कर रहे है, देखो -ै राजा ह" सममः ज्ञीजिये छि 
वे चंचलं सिट की शरेणी के राजां वे काली अ्रचचन शूठ | 
हीरे के नटनः कानों मे एक चङ मोनी यह.सब द्खिवेके ` 
लिए ।. इन लोगों को सटा दिखावा देकर जो खुशी प्राप्न 
होती है बह शायद्‌ आपको कमी असलियत मे भी प्राप्न न हो । 
पडे चोर को भी चोरो से डर लगता है । चंचज सिंह च्पने 
हयोगियों को मुंह दिखाने से डरते थे । अगर इत का 2. ` 
खबाल होता तो बह अवश्य कडवा घंट पी ही जाते। मेम 
के बाजार भँ रूसवा हुश्रा ही करते है । पर इस घ्ना 
के वद्‌ उनकी वदनामी हो जावेगी । बद्‌ अच्छा बदनाम “ 
बुरा । किसी नईं तितली को उनके साथ नाचने की इजाजत ` ` 
नहीं मिलेगी । जिस तरह हर वाग मे रंग बिरंगी तितलि्या 
होती है उसी तरह मसूरी की (नादरः लाइफ, की तितज्ियां 










कड श्रणियों मे विभक्त की जा सकती है एक तोबेजो 1 
उस बागमेंदही रहती दैः क फूलों को संघ चुकी ईः ल 
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को पहचान शरोर पिचानने बालों को जानती ह । दूसरी ` 
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जाती है फंसते के लिप । यदि छिसी ओर क्स्य की तितन्ली ` 
करा आपको पता होतो निवेदन है छि उसे लाहौर दो 
पा ्खवार मे छपवा दे । कई होनहार लाहौरियो के ` 
काम शायेगा । 
च॑चल सिह तीसरी तरह की तितली पकड़ने की रिक जें 
थे । एसी तितलो को वदी फा सकता दै, जोदो को एक्‌ 
साथः दो अलग अलग किस्म के सव्जञ वाग दिखा सके । 
एक तितली फंसाने के लिप, दस्रा मेरे लाला -उसको फंसाने 
के लिएजो तितली को लाई ह, उसे फंसाने क लिए जिसको 
बह स्वयं फंखा नहीं सक्ती । भेन शुरू मे कहा नहीं था 
किं इस जंजाल नगरी मे सत फंसो, यह तो-सिषे लाहोस्यिं 
काही काम है। यहोँहम जेसों की दाल नीं गल्ल सकती । 
सरद्‌र चंचल सिह सेकड़ं पापड़ वेल चुके थे । िरभी 
उन्हं मुंह की खानी पडो । श्रीमान्‌ जी याप कौन से वाग ` 
की मूली ह । | 
जब मूली कडवी लगी तो चंचल सदने उस खेत को 
छोड़ देना दी उत्तम सममा । जब साथ मे नाचने बाली; = 
"पतली कमर वाली छोटी मोटी रियासत की कोई खूबसूरत 
 “भिन्सेसः न हो व ` जिसके सुन्दर शरीर से उड़ती हर मंद मंद 
| शरू मन को ९ स्ता न दे । जिसकी -गुलावी होठों की 
असन हृद्य को उमंगों मे दोलन: खड़ा न कर द्‌ । 
` जिसको मीठी मीढी बाते शाञ्च को बिचार के बादलों 
 अंड्डान देः। दाय, हाय, तब तक मसूरी की “नाइट लाइफ 
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। य कोर (लाद नदीं ह्यो सकती । अंधेरे मे वैठ कर तो 
। स्खी ओर सच्छर ही पलंग पर मारे जा सकते हे । 
@: सस्ूरी के अंगूर खट देख कर चंचल सिह ने अपना ` 
, योरिथा दरिस्तर गोल क्रिया च्नौर कुलियों के सिर पर सामान 
। उठवा ॐर्‌ रातोरात दुम दवाकर राजपुरे की तरफ भाग 
दिये । सुना हैः ह्येटल के मेनेजरने शरोर कुष्ठं रिक्शा वालो 
ने इस पएणडंडी पर अपनी चौक विटा दी है, क्यों रि बहत 
से राजे ओरौ कभी कमी महाराजे रात ॐ अंधेरे भ बिना 
यसे दिये, इसी रास्ते से जान चुडा कर भाग जाते ये । 
यह आखिरी रास्ता मी जाता रहा; जिन्दा रहं मेरे लाहोरियेः 
कोई न कोई ओर रास्ता दूद्‌ निकालगे । 
या तो मसूरी के चारो तरफ चोकियां वेठाई जावे, 
इतर तो यहं होगा छि राजा रानियों के नाम पर भारी 
टेक्स लगा दिया च्रौर यह रोजाना दोनों होटल मे .लंडोर 
वाजार या जहां कहीं मी ये राजे, रानियां मिलं, जबदेस्ती 
इक्टु शि जावे । देखिये, कितनी. जद्दी, मसूरीके राजे 
मसूरो की सड़कों से गायव होते हँ । कल लाहोर के चखबार _ 
मे यह खवर छपी थी रि लाला केदार नाथ सहगल जो लाहौर 





< 













म पेश करेगे । पर अखवार के एडीदर, गोपाल कृष्ण र 
सहगल जो लाहौरिये है वे छती ठोक कर कहते है कियद ` 
, रेजलेशन कभी पाश नदीं होगा, क्योंकि बिना इन राजो के, 
मसूरी पहाड़ की रानी नदीं रह सकती । १ 
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९९०] 
रहे न रेः पर चंचल सिह तो उस सीञजनः के लिये तलाक 
देकर चले गए । अगले साल येगे, सतर शील होर की. 
बात भूल जायगे रोर फिर अपना जाल ` मसूर क ोटलं 4 
मे फला देगे ।: | ॑ । _ 
बेहतर ही ही हा कि चंचल सिह रात को होटल घछ्लोड़्‌ ^ 
कर चले गये, बरना सिर का एक वाल मी वादी न रहता । 
जसे ही 'डान्सः खत्म हया रीटा अपने जोडीदार केष्डटिन ध । 
सोमवार को अपने कमरे मं ल्े गड नौर जोर जोर से रोने ..4 
` क्गी । | 


सोमवार ने गालो के भासुभ्रोंको बड़ प्रेम पूर्वक हाथों 
से पोते हए श्मौर काक्टेन्तः का गिलासरीटाकेषोदे ह्ोदे 


गोरे गोरे हाथों मे देते हए बहुत धीरे धीरे दुख भरे लहे ' 
मं कहा- (डांग, सुमे बताञ्रो बात क्था है । 
खन्दरता ओर चतुरता से पृश रीटा जानती थी क्षि काक. 
 टेल' का अभी दूरा असर नहीं हया । सोमवार भी रने 
बाले तूफान को थोड़ा थोड़ा भाप गये प्रे रौर इससे पहले 
कछ, शरा की घटा उसको चपलता की घेर ले, वह रीटा कै ˆ । 
सुस्व रशरीर को अपने काबू में कर लेना. चाहता था । 
। (इतनी सकलता के यद्‌ भौ फताहु्रा शिकार उगलियों के ` 
बीच से नि$न्ञ नायते तो उनको फो त्री शिक्ता को धिक्कार ।. 
उन्होने निश्चय कर जिया था कि राज रातकोवे खाली 
दाथ नहं नावेगे । उसके पीय मौरे को तरह चकर लगा | । 
। लगा कर छदी के दो महीने विगाङ दिये शौर चार महीने .। 
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की पेशगी तनस्बाहं बनिये से लेकर च्डा दी । फ्रि भी 


अगर रीटा ऊरी निकल जाए तो उनको मृच्छ मृडा लेनी 
चाहिए । जव केष्टिन सोमवार ने शराब से गिली उंगली 
उपर कौ के होठ पर फेरी तव चन्द पता चला कि कभी मृद 
को उगने की इजाजत ही नहीं दी गड थी । 
शराव से मस्त शंखं, रीटा-को साफ साफ बता रदी थीं 
के वे शसि शिकार की फिकर सें है । सोमवार के हृदय में 
वासयः की ज्वाला सङ्क रही थी। शराब का तेल उस 
धधकती ज्वाला को चौर भी मडका रहा था । | 
'डालिग तुम सुमे वताञ्नो कि खिर वात क्याहै! ` 
रीटा को दोनों बाहों के घेरे मे करीव करीब लेते हए सोमवार 
ने फिर पृ्ठा । ¦ ५. >+ 
फदेमँसेरीटाकीसांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह 4 
रह गईं थी । वहभी बंद हुत्राही बाहतीथी। रीटान्े ` 
थोड़ा सा एक्‌ बगल सरकते हए कहा तुम सुम सेप्रेम 
नही करते । ` ० ५ 
सोमवार को यह घाव बहत गहरा लगा । तुम बहुत .. 
कठोर हो रीटा? उन्होंने गिटपिट जबान में कहा । दसो, इ 
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मेने वम्हारे लिए क्या क्या नदीं श्या । रीटा; डालिंग में ` ५ र 
ठनहारे लिय सव इच्च करने को तैयार हँ ।. अँ वुन्धरे 
लिव: २ =. 

बह तो सब टीक्‌ है । कैष्टिन सोमवार भूलो नदी 
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प्रेम ओर शादी-दो अलग अलम रि ह । इम 
बिना शादी के प्रेम कर सकते हैँ ओर जिना शादी । शादीं 
से पहले हम प्रेम करते ह शादी करते के रोर करते 


के बाद प्रेम करते ह उसे तोड़ने के लिए । ्रगर दुनियोँ ` 


म ब्रेपदीप्रेमहोः तुमदहोश्मौर तुम्हारा प्रम हो रीठा, तब 
सच्चा सखी जीवन कला सकता है । विना प्रम के जीवन 
मे कोई संख नहीं । में तो हर समय एक ही स्वप्न 
देखा करता दहं । । 
गलमगे के पहाडां मेडम दोनों कमर---------रीराकीं 
पतली कमर को अपने हाथों के चेरेमे लेना चाहा । 
अजदहे के फंदे सेथोड़ा सा विचक्ते इए रीटा-ने 


कहा-“किसी चौर शिर को देख कर शायद सुभे जंगल मे 


रौर जंगली जानवरों के सुदं कर श्राञ्मो 1 


शभे नदीं भाती मेरी जान 1 तुम मेरेग्रेमको इतना ` 


यचा ओर सुमे इतना नीच समती हो । मेँ तुषार लिए 
सव छकुं कर सक्ता हू उलिग । तुम ण्कदफा ओंँख का 
इशारा तो करो ।' ` 
"बहुत डींग मरते हो सोमवार । कर धर कुलं नहीं 
सकते! अगर अज मेरा कोई ओर जोडादार होता तो...“ 
सोमवार का सून खोलने लगा । “डार्तिंग, मैने सचमुच 
कुच -नदीं सुना था ॥ 


अगर सुनते भी तोक्या करते ॥ जरा ताना मारते 


हए रीरा ने कहा। 
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"गदेन मरोड़ कर रख देता । जाट हं जाट ।. जाट 
का सून गमे होता है | ं 

उस समय शायद्‌ बरफ। गया था । 

४1 

म॒ स्या करता । "तुम नेतो उस समय इतनी जोर 


सा तमाचा माराकि सदार जीको घटी का दूध याद्‌ चा 
गया होता । | 


डालिंग वाद क्या हृड्‌ थी ! .. 

क्या तुम्हारे कौन वन्द्‌ थे । . 

नदीं जानः मेँ तो तुम्हारे हृस्न की शराव पौ रहा था । 
तुम्हारे यौवन के जादू ने मुभे सकता बना दियाथा। ओौर 
वुम्दारे प्रेम के सिवा दुनियां की ओर किसी बात कौ खबर दी 
न थी।'. | 

“यहो प्रेम मे अन्धे हो रहे थे | 

तुम्हारा सोन्दयं देखकर कौन अधा न होगा... ...2 | 

भटी तारीफ सुनकर भी रीटा ने घमंड से जरा गर्दन उपर 
उठाई च्रौर प्यार से डोटी सी चपत मारते हुए उसने चपलतां 
से कडा। (्भूठे कदीं ॐ ।' 

हाय प्यार की चपत। शतः 

इस चपत से वह जो दो चार घंटे पहिले चचंल ऊ मुह पर 
पडो थी, मार खाने वालो. के दिलों में तो अवश्य विरोष अतर 
रखती थो, परन्तु रीटा तो चपत की भाषा मे दोनों इसन के . ` 
पजारियों को एक ही सबक सिखा रदी धी, भेम ङे पागल 
धिकार तुम्हारी बुद्धि षर। क. 







रः 
= (4 
+ चः तं । 
च ६. हथ - क १ 
¢ ४ - ऋ 03) 2 + 
। = 1४४ (= "८ 4 - 
5 क | + १.१ प ति 
॥ र - द ~. ( = ~ 31. 
ह भे १ 0 क ¢ ड ¶ 05 ह 3 ६. १ . । ४; = र ९८. ४ + ~~ ++ (> 
न~ वव की ^ भ~ {~ 24 नि ^ क 4. चु 0) 


४ 
[ १६ ] , 4 
राराव की चमक्शीली चादर वुद्धि के अधसुले दर्बजि पर्‌ ¦ 
एक मोटा पदां डाल देती है ओर वची बचाई अक्लकोभीः 

बाहर भंकने का मोका नहीं मिलता । उसी चमकीली शरावः 
केनशे की उड़ान म चंचल सिहकीषछोरी सी द्धि द्र देशः ¦ 
विदेश की हवा खाने चली गरईैथी.। नरे म स्त वैँडकी. 
जोशीली तान के साथ वे रीटा के सुडोल शर को अपनी छाती ॑ 
` के साथ दबो कर रीन होटल' के ध्वाथ श्म के दो चार . 
चक्र लगाना चाहते थे । शराव अक्त तो रपू कर देती है पर ्‌ 
हिम्मत श्रवश्य बढा देती है। सवसे बड़े वीर, ` सबसे न 
बद्ध, होते ई । उन्दनि रीठा से अगले नाचे लिए पृवा । । 
बह पंचकुक््यां के सरदार साव को अच्छी तरह अन्दर ` 
बाहर तक जानती थी । एक दफा का चोर खाया; चोकन्ना 
हो जाता है भौर जल्दी काबू म नहीं ्राता। रोम | 
` दखोस्त नामंजूर कर दी । ॥ 
` वैसे चंचल सिह चुरा न मानते पर उनको टेबल पर सब 4 
नये स्थी बेठे थे नौर उन्होने उन पर रौव डालते के लिप । 
रीटा से यह दखोस्त कीथी। वे सप कर बेठ गये । एक ` 
- दफा जब रीटा पास से गुजर रही थी उसने साथियों को ` 
खनाते हए जिसे रीटा ने भी सुनाकहा : 'सौ चूहे खाकर । 
~~ ` खडकर रीडाने वह चपत लगायी फि चंचल सिह . 
अगली पिद्धली सब मूल गए। ` ` 1 
` सोमवार अव जोश से बैताव हो रहा था । श्हाट लेडी? 








शरोर दस बारह तरह शी अन्य काङ़ेटल पे मं एक षरे से ` 
५ 4. द | > | „: ++ 
4 = क प - 
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। मिल कर बड़ा ऊधम सचा रही यी। उधर उख धीमी धौनी 
 श॒लाबी रोशनी सें रीटा का सौन्द्य...... वह गोरा जिस्म गोल 
गोल नंगी वाहं । छोटे छोटे गुलावी हाथ, पतली उगलिया के 
अगे लम्बे लम्बे लाल नाखून, सुरादीदार गर्न, जिस्म से 
चिपकी हुई डिनर फराक जिसके अन्दर से रीरा के सुडोल 
जिस्म की छुपी हुई गहराई अर ऊंचाई अपने असली खूप मं 
प्रगाट होनेकी भरजोर कोशिश कर रही थी, सोमवार के 
मानसिक समुद्र म कामनाश्रों का तक्ान चा रदी थी। 
समाचर की खोखली नैया डगमगाने लगी। वे सोफे भे थोड़ा 
सा ओर रीटाकी तरफ खिसके। हाथ फैला रीटा को खाती 
लगाने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने कहा : (डांग 
रीटा ने ्रपना सिर इस तरह सोमवार ॐ कये पर रख ¶ 
दिया जिस तरह एक अवला शरण चाहती हो । पर जव 
सोमवार ने गदेन मोड़ कर उन. लाल लाल रसभरे होढ का 
अशत रस पीना चाहा तो रीटा ने चटक कर उठते हए का । 
तुम्हारी इतनी जरेत । ्‌ ॑ 
बेचारा सोमवार सुन्न रह गया । छु देर तक तो उसी 
जबान पर कोई शब्द नहीं राया ओर बह शिर लटदाये 


काकटेल के खाली गिलास. की तरफ देखता रहा । ङ देर 
कमरे मे खामोशी रदी। उस खामोशी में सोमवार ते सब ` 
हालत को जांचा । वह ताड गया-अभी नहीं तो कभी नहीं । 
उसने भ्रागे बद्‌ कर रीटा को पकड्ना चाहा पर शराब अपना | प 
` वार कर चुकी थी। रागे लड़खड़ा रही थीं च्नौर रीरा भते + 
दिल भं अपना दाम-ठहरा चुकी थी। ~ ४ 
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+ “ ˆ ~“ (डा्तिग, से. जिन्दा, मत मारो, सै तुमसे सरा मेम 
करता हू, क्या तुम्हे मेरे प्रेम पर इतना. भी विश्वास नदी 
ने तुम्हारे प्रेम कौ खातिर बाल बलो, घर श्र -वीवौ सबको 
छोड़; दिया?.किर भी तुम मुभसे प्रेम-----:--- . 
. ..(सोमधार मेने.कायर से प्रेम करना नदीं सीखा । 
:. भ्म कायर- मुभे कायर कौन कहता.है 

'जो च्रोरत की इज्जत को वचाने के लिए हाथन उठा 


तुम डालिंग -- तुम सुमे इक्मदो.....-एक दफा कहो. 
फिर देखो 


+, उस पाजीनेःमुमे कुतिया कहाथा |? . ; 4 

"बस इतनी सी बात । खोदा पाहाड़ अरर निकाला चूहा ॥' । 

` शतो मं कुतिया ह । तुम्हारा मतलब में कुतिया हू । तुम । 

जानते,हो तिया किसे कहते हे --ऊुतिया को जानते हुए भी, 

उम सुमे कतिया कहते हो -.^^--.- . # 

^ मजर श्चपनी जान को कुतिया कहू ! तुम्हारी तो कतिया ` ` 

ह ही मेरे लिए रीटा | „+ 

 ,  बातोंके डोरे डाल सुभे.चकमादेने की कोशिश मत व 

सोमवार। ` ४ 
"न ६-4-६८ 

१ ऽस बदमाश ने तुर्हं तिया कदा। देखो मै कल सा । 
मजा चखाता हं । 4 

क ८ 4 

1 मे को बात कल पर्‌, रात को सुमे केषे चैन पड़गी ग “4 

हि | पहिले बताया होता। मेँ राजा साहिव का उसी 
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जव तक वह इस होटलमे हैः यैं तुमसे प्रेम नहीं कर 
सक्ती ।' किर बहाना करते . हुए रीटाने कहा: “डाग 
तुम उसक्रो यं से निकाल दो । 8 ्‌ 4 
रीटः के मुह्‌ से डार्लिंग का लपन सुन कर . सोमवार `का 
राजस्थानी सून खोला ओर उसने पृष्ठा "कहां रहवा हे. वह... ) 4 
बदमाश “~ 1 ` ~ च 
" भ्ी्तःकमरे छोड़ कर दृसरी लाइन मे? । रीरा नेरेते ~` 
इए.के + 9 कः 
त॒म क्यों रोती हो १ येषं तुम्हारे दुश्मन । भैरसेयभी 4 
हीटल से निकालकर श्मातादहू। यह कह सोमनार अपते 
काले कोट के वटन बन्द्‌ करने की कोशिश करते, जाती दफा 
ह गए डलिग मं अभी अता हू । दर्घाजा बन्द न . 
करन। १ जसे ही उसने दर्वाजेके बाहर कदम र्वा, रीरा ` 
ने अद्र से दवजा बन्द्‌ कर, थोडा सा सुखकरा, पलंग पर ल्ेरत्ते ` 
` हए कहा स्टूपिड म "क 
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कचङ्ह्या 


पचकुर्या' के सरदार चंचल सिह के पिता सरदार वहादुर्‌ 
लछमन सिंहः नदर के महकमे मे बड़े साहवये। नोकरी ऊे 
दौरान में'्ाठ दस लाख की जायदाद इकटी कर ली थी । 
करतो ओर भी लेते पर रिश्वत लेने के जुमे मे बरस्वास्त 
कर दिये गये। सम्पत्ति, जायदाद मौर सरदार साहिबो पर 
कोई ध्वा नदीं लगा । लगता भी कैसे-अगर उनके खिलाफ 


कारवाई की जाती तो सारे नहरी महकमे मे बहुत से बडे 
, साबो की पोल खुल जाती। दुनियां को अपना काला मुह 
दिखाकर हंसाने से क्या फायदा ? उसे सफेद चादर के चंदर 


ही छिपा कर रखना. चाहिए । बहुत कम यह जानने ढी 


कोशिश करेगे कि उसे पीये क्या छिपा हुश्ना है । 


नहर के महकमे मे रिश्वत का लेना ओर देना वाजिव ५ 


। माना जाता दै । बड़े सादिव के जिए ५) फी सदी वधा हुच्ा 
 दे। अनाफे पर नहीं लागत पर्‌ । हिसाब लगा लीजिये कि 
अगर चार लाख काठेका हृश्रा तो बडे साहिब की जेवमें 


सके 


न चै 
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कि = 

क 
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नः कितना जायगा । ्रगर ५ फी सदौ वड़े स हिव को 


भै 
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=> 
५ 
\. 


दिया 


गया तो वड़े से बडे सादि ऋर उस से बड़े साहिव को, यह 


तो चक्रवृद्धि व्याज हो गया। 
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छोटोंको भी देना पड़ता दै। यदि उनकोनदोतोवे 
ठेकेदार डी नाकम दम कर दं। इतना चदावा देने के'वाद्‌ः 
भी ठेङेदार सेको, हजारो, लाखों कमाते ह । लक्ष्मी उन्हीं 
पर छादि करती जो उनपर भेंट चदाए। तो स्यां 
मारे उच्च अधिकारी अपने आप को रिश्वत की देवी. 
समभते देँ ? | 
रिश्वत का लेना-देना एक बडा गहरा रहस्य है। सवसे 
पहले बड़े साहिव, होरे साहिव से नये काम का "एस्टीमेट' ` 
वनवाते हँ । जव बह (पारत हो जाताहै तौ उसे टेंडर के 
स्वारा. या अपनी शिनास्त के अनुसार ठेकेदार को दिया जातां 
है। कोई तरीका भी प्रयोग मे लाया जावे। हमेशा काम 
अपने ही नियुक्त किये हृए उेकेदार को भिलता हे, उससे. पहिले । 
ही पत्ती वंभी होती है । चौर यह हिस्सा नक्दी नक्द्‌ पेशगी | 
लिया जाता है। | | 
ठेकेदार चद़ावा देना बुरा नहं समते वर्कि बहुत हद्‌ ५ 
तक तो यह भी कडा जा सक्ता कि वे रिशवती अकसर 
पसन्द्‌ करते ह जो पषा लेकर काम चज्लने ठे । अगर अक्सर ५ 
रिश्वती नहो तो वह काम ठकं जांच से तेगा लोहे के 
बजाय लकड़ी ओ कीलं न गाडने देगा, ठोकेगा 2 तुडवायेगा 
फिर बनाने म ठेकेदार के दुगने रुपये लग जायने । भमट ` 
अलग को । रुपया दिया भोर उल्लू सीधा किया । . 
` बहते से रिश्वती अकवर एेसे होते है जो पेसा लेकर भी र 
ऋय ना करते । उनके लिए ठे$दारों को रौर! चाल चलनी 
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वड़े. साहब सर टेषदारमें 
अनवन हो जाती हे। दोनों एक दूसरे का गला काटने को 


स्र रहते । जिसकी गदेन पहिले नीचे घाई, उसी पर छर 
चला 1 ५ 


 कारेलाखचछाकाम उन्होने अपने देकेदारको दियाथा पर 


` को बुलाकर खूब दुम मरोड़ी। 'बच्ा जी, अक्टूबर तक काम, ` 
खतम न हा तोदो लाख का जुमीना होगा।` नहींवो 4 
मालुम हे, कहां की हवा खानी पडेगी ९ ` ऊ 

^ रात को दुगल साहिब ठेकेदार का नाम- वीस हजार की “ 





१.३ ९, 







किसी वजह से वह दस हजार की दूसरी क्िश्ति देने से. सुकर 
गया । काम अक्टूबर म खतम होनाथा। जव जुलाई में 


वषो हई तो ठेकेदार की बनो बनाई बांधों पर पानी फिर गया । ` ॥ 


एसा मोका सरदार साहिव कव हाथसे जाने देते ये ? ठेकेदार्‌ 


थली ले आाये। रिश्वत लेने से प६िते पक्के रिश्वती इस बात 


। कग पक्का यकीन कर लेते हं कि उसमे फिसी वात का धोखा तो 
` नहीं हे। कट तरोके ह, पर अगर रिश्वत को घर स तेने की 
हिमाक्त कौ ज्ञावे तो सबसे पक्का तरीका यह है-- टेलीफोन 1 
६ सोमने तेयार रोः नोटोँ को जांच जांच कर लो, बदलने क । 
‡ ` लिए नोट दूसरे कमरे मे तै यार रखो, अगरजरा सामी शक ` ^ 
९ होः तो फोरन टेलीफोन कर दो ओर रिश्वत देने वाले को ` 
त . हय्डीः रागा दो इसे कहते हे 'लाहिरियि 0. ओः 
= त स ० ५ 0 र ~ मियां की जूती; . मियां के सर्‌. 4 नि 


ॐ 2 > करम # 
1 न.) ध, 2. ( 
४ 4 4 
(0) भ्र र |) (१ ‡*4४ 


एक दफा सरदार बहादुर थोडा सा चूक गये नहर बन्दी | | 


} 


५ 
{ १ 


पड़ती है। थोड़ी सी यादा रिश्वत देकर ऊपर के श्रफसर 
को फंसाना। ` एेसी हालत 
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बीख दजार से अपी जेव गरम कर सरदार साहिब रातो. 
रात अपने वड़े सादहिव्र के पास गये। ` दूसरे दिन उन्द्‌ नहर के 
टूट जाने खी कथा सुनाई रौर ' एक लाख का नया (इष्टीमेट 
पास करवाकर ते राये उसमे से पांच हजार फिर उनका। 
 ; चौबीस घंटे. वीच पचचीस 'हजार रुपया, इसे कहते है रिश्वत 
लेना ।: मासे दाथ तो मोदे श्रसांमी पर । शोटे छ्वीटे हिमातड 
साथियों -की हडिडयां निचोड़ने से क्या मिलेगा ` | 
एक जगह सरदार बहादुर भूल कर गये। बेलदार को 
२० क्म जगह सिं १० स? - दिये अर उसने बयान दे दिया किं 
रात करोःपास ॐ नाल्ञे का पानी बन्ध बनाकर रोक दिया गया 
था श्रोर जव ठेकेदार के अआदमीसो रहेथे उखे तोड़ दिया ४ 
गया । काम बनाने बालों को काम बिगाड़ने वाला कहा जावे ` । 
तो बेहतर दोगा । ल 
, , सरकारी महकमों मेँ छ्सिी काम को जिसे एक आ्मादमी कर 
सकता है, करने के लिए दो ्रादमी चाहिए शौर तीसरा यह 


देखने के लिएकिवे काम करते दहै छि नहीं। । 
. .भावी लेखकों को कभी रिश्वत की समस्या पर टिचकर नहीं 


करना. चाहिए । हमारे देश में श्रब रिश्वत बुरा नहीं सममा 
` जाता +. बर्कि बह हमारे जीवन की दूसरी प्रवर्ति बन गई है । 
नियम के नीचे .शिर शुकाना सरकारी . हुक्म है । कानून न 
मानने 'वालते के लिए हमेशा हवालात मे जगह खाली रहती है । ` 
. सबसे अच्छा नियम है-थंख, मुह यौर कान को बन् कर 


` रसो । - सुनते हुए सनो नहीं । देखते हुए देखो नदीं चोर य 
` कहने को दिल करे तो जवान पर ताला लगा लो । | 
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, रिश्वत से हमारा क्या चिगङ़्ता है पैसे जाते ह ठेकेदारों । 
के जेव से हमारी एंठ तो कोई नहीं खोता । ठेकेदारके | 
सिवाय ठेकेदारों से रौर कोन सहानुभूति छर सकरा &, पर । 
अगर हमको सोचने की इजाजत दी जावे तो यह परौरन प्रकर ` 
हो जावेगां कि ये रिश्वत के रुपये ठेकेदार की जेव सेनी, 4 
बर्कि हम ओर हमारे जसे हजारों वेवद्कफों की जेव से जाते है! | 
जो अपनी जेव काटती हई भी देखकर, जेव काटने वलते का ॑ 
हाथ नहीं पकड़ सकते । | 
सरकारी खजाने में रूपया गरीबों के पसीने की कमाई 
छाजाता है । अगर रिश्वतखोरी नहो तो चार लाख की. 
बजाय वह कामदोलाखमें हो सके । पर सञ्नो--इतने 
निदेय मत बनो, अगर रिश्वत का रिवाज उठा दिया जावे तो ` 
हमारे ठेकेदार लखपति कैत, बने जौर हमारे सादिव लोग , 
"माडल टाउन' ओर नहर के किनारे अपनो बीवी के नाम 
कोठियां केसे बनाएं या पेंशन तेकर '्पा्तियाभेटः जें अपनी । 
'सीट' केसे खरीदें । ¦ | ~. 4 
दूसरों की वात छोडिए, सरदार बहादुर ने सुस्तफी होने 





रसम ही उनके लाड्ले सुपुत्र चं 

दूसरे कुपुत्र बचित्र सिह दस साल के वाद्‌ पेदा इए । | 
घोट साहिव वचित सिह अभी एम० ए० म शिष्चा 
भाप क्र दे थे कि पिता का देहान्त हो गया ओर वे 








। २५ |] 


विना वसीयत लिखे (हारं केलः हो जाने के कारण नक 


सिधार गए । | 

ईश्वर उनकी अरमा को अशान्त रखे । ` 

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ्‌ ्‌ 

उस रिश्वत की कमाई हई दौलत से सरदार बहादुर ने 
दोनों पुतो को अच्छी से अच्छी शिक्ता देने की कभी ठानी थी । 
कालेज भं जाकर चंचल सिह ने पहले तो वहत से रोमांटिक 
नावेल पदे, उसके वाद्‌ दिलचस्प करल गेबल ओर मेरी 
पिक फोडे के दिलचस्प .चिन्रपटों को देख कर अपनी 
अभिलाषा को जाग्रत क्किया | 

उनकी सवसे वड़ी अभिलाषा यह थी कि किसी तरह 
वै बड़ेराजाके रूप में एक पारिस्तान जाये ओर पने पिता 
के रुपये चौर अपने रूप से बहुत सी परियो को ्राकषित 
छर लं | | 

तितलियां क्या चाहती है, सुन्दर-खन्दर एलः, जिसका 
रस वे चूस सके । अलवेलली नारियां क्या चाहती है अमीर 
पुरुषः जिसका सून वे चूस सके । कहना तो उन्हे जोक 
चाहिए पर लादोरियों ने हमारी सस्रत ्यूटीज' को तितली 
कहना. ही उपयुक्त सममा । तितली ही रहने दीजिये । 

जब तक पिता जीवित थेअभिलाषाश्नों की उड़ान विचार 
गगन में ही धूणे हो सकती थी । उसका मानुषिक रूप मे 
अनुभव करना असम्भव था । परन्तु यह अभिलाषा पकता 


सुपर धारण कर चुकी थी ओर लाइ लाल जिनको सरदार | ह 


"रय 
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दियं च ५ 2; द 2. 


1 क रः ने गलंती से इस दुनिया भ जन्म दियं थाः ब 
+ रात्‌. दित यदी प्राथेना करते ये, दे ईश्वर इं बुड्द = 
. ज्ञस्दं से जस्द दफा : करो । कंजूस. स्पये को छख तरह 
-द्ब्राकर बेठाहे 1 हे भगवान ! यहः दौलत मेरे हदाथ॑लगे ॥ 
तो सं उसका. उपयोग करू । सूं गलदरे उड़ा कर“ 
हिखाङ ः | । 
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ककः पिता ते ` रुपया ` बडी मुश्किल से कम्राया था । र्श्वित 
का स्प्या सव मुश्किल से कमते हे, बर्क्ि यों कहना 
बेहतर होगा कि रिश्वती मन में अनुभव. करते है कि. 
` ससित काकमाया हमा रुपया संमालां नहीं जा . सरूता 1 “4 | 
सरदार बहादुर इसीलिए अपने रुपये को हवो नहीं लगने ॥ 
देते थे । रूपया जव तकन वेक में रहे तव तकदही सुप्रया ( 
कटला सकता हे, इसलिए लड्के कीं पद्ाईलिखाई मे रुपया. 4 
लगाना वेद्‌ का रूपया लगाना है 1 जक्लँते मूलधन. के ` 
वापस अने कीभी शानं होती । नानया भी असामी 


को देखकर रुपया देता है । सरदार चंचल विह ज 


# अ 








देख कर कौन कह सक्ता था 30 ९. ~) 
> क. 

^ हरे हरेविरवा के चिकन चिकनेपात। < 
क = | 6 
चल लह सफ प्राथेना दी नदीं करते ये, जव तक 


उनकी पाथना स्वीकार न होवे 


हाथ मारने मे कमी नं 
कते थे । शाखि! सरदार वहां 
नैः 


1 डुर के ही सुपत्रतोये ।' 
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“ पिता च्छो उल्लू बनां करं रूपया लेना टेदीखीरथी । ` 
ध एक सीधे-सदे बाप को चकमा देना आसान वोत है । 
“जब कभी हरिपाल को रूपया की जरुरत पड़ती तो फौरनं 
1 पिता को तार्‌ दे देता--'सौ रपया फौरन.. भेजो ब्लार्दिग 
चाहिए । 
। गांव में पूज्य पिता जी वेपदृ से तार पदुबाते ओौर 
सव शव चालांकोधेर कर गौरव से सुनाते-्ेवा मेरे _ 
होनहार बेटे को--विलायत सेषिल्लीकीटंग मंगवा.रहदा ` ^ 
: रहा है- डाक्टर बनेगा. डाक्टर । | 
ˆ यहतो सव लड़के अच्छी. तरह जानते ह कि सीधी 
` साधी मां काद्य बहुत दयालु होत। है रीर उनसे गपशप 
मार कर रुपया ठ लेना बयं हाथ का खेज् हे ओर सबसे 
` बेहतर चाल तो चंचल. सिह की थी,दोनों परहाथ फेरो। 
र कालेज की फीस श्रव पिताजी सीधे कालेज मे भेज देते 
थे । अच चंचल सिंह के अड्डे नहीं चदृतीथी । यदि 
 `होनहार के दाथ लगती तो यार दोम्तों के खनने खिलने 

मै याणएकदिनिमेदोदो) तीन तीन सिनेमा देखने मे सफ हो 4 
जाती अनर रातकोजेव कटं जाने का बहानो बनाकर उतना  ॥ 
ही फिर मांसे वसून कर लेते। दो दातो उसने यही ^ 
क्षिया, जव पिताके कानमे पड़ी तो चन्दने फसकादाथ ॥ 
` भेदेनातो दूर पांच रुपया माहवार जेबखच भी चन्द्‌ कर 
क द्या । उन्ह यह्‌ ` खवर नदीं थी कि मा की तरफसे चंचलं 
€ सिंह के नाम २० रुपया माह लगा हरा हे, घर का श ए 
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कभी-कभी. जव सरकार बहादुर की निगाह अपने होनहार ` 
कपूतो पर पड़ती तो उन्हें कुलं दुख होता तुरन्त अपनी बीती याद्‌ 
छाती, वे कितने परेश्रम से बड़े साह वने थे 1 इधर इन 
लड़कों रो देखो, पेसे को कुल सममते दी नदीं । पानी की 
तरह बहाते है । इन्दं क्या पता कि वैषा कौडी-कोडी 
करके जोड़ा जाता हैँ । दाना दानाशोद्‌ स्वार । ्‌ 
अव वेडर रदे थे, उनका मानचरित्र उनको दिखा रहा 
था, देखो तुम्हारी गाढे पसीने की कमाई ये दोनों लङ्करे बड़ी 
बेरहमी से ववद्‌ करेगे ओर तुम उसे अपनी आंखो के 
सामने लुटती देख कर भो बचा न सोने । ` हा-दहा-हा 
कल जिस दौलत का घमंड करते थे, वह दौलत राज तुम्हरे ` 
हाथों से निकली जारे है । तुमने बह रिश्वत का रूपया 
किसर लिए जमाषश्िया । इतनी खाक छानी, हजासें गरीवों 
का पेठ काटा । इन लड़कों ॐ लिण, जो याज तुम्हारे 
मर जाने की दुवा कररहे ह । | 
“न्ह तुम्हारी परबाह नां । ` तुम्हारी दौलत की 
परवाह्‌ हेः । ¦ । | 
५ । सोच क्या कभी इस रुपए ने तमह सच्ची खुशो दो । 
बम्हाे परिवार को खुश रखा तुम्हारे मन ओर हदय को 
शाति दी -- सोचो 


। उस कमाई का लाभ तस 
| | क्या 
` मिला ॥ द 


द्म तोडने तक भी सरदार साहिब हार मानने को तैयार 
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उनकी जायद्‌द्‌ कोनष्टन करे । पर सरदार साहिब 
अव प्चताए होत क्या जव विद्यां चुग गई खेत १ 
अगर इसारे रिश्वत खोर यह जान जायं छि पाप की 


८ कमाई आस्मिक, मानसिक ओर पारिवारिक खुशी नहीं ३ सकती 
तो शायद वे रिश्वतन लं - शायद्‌ 


जव मनुष्य पाप करता है, वह्‌ पाप को पाप नीं समता, 
` या यह समतां है छि पापको सममने बाला उसके पाप को 3 
देख नहीं रहा दै । जव गवाह नहीं होगे तो कौन सी 
क चहरी में उनका जुमे साबित हो सकता है ? | 
मयुष्थे का सवसे बड़! न्यायकतौ उसी अपनी बाता &ै। ` 
कईं अपने चरित्र को इतना नीचे गिरातेतेहै क्षि यदि 
वे पाप को छोड़ना भी चाहं तो छोड़ नदी सकते । वे पते 
चरित्र के गुलाम बन जाते हँ । पापम गवे करते है ॥ 
दसय को दिखाते है-- “देखो, मैने तीन साल की नोकरी मे 
तीन लाख रुपया कमाया भ्नौर एक तुम हो बुद्ध, ठनठन्‌ गोपाल 
रह गये । वे खुद गिरत द ओर दूसरों की कामनाश्रां को 
 भड्का कर ॒दृसरों को गलत रास्ते पर जाने का उपदेश देते 
ह! रिश्वत लेनापाप है 
| “वाह जी वाह, यह्‌ खूब कदी यदि तुम न लोगेतो कोई ` 
ओर ज्तेलेगा । यदि शः ेतोतुमक्यांनलो। ` 
4 पर । प नोकरी“. 
।  . रहे तुम व त ही-भला सुमे यह तो बताश्ो कि < 
भाया तम॒ अपनी तनस्वाह मेँ गुजारा कर सकते दो या + 
नदीं १? व्वाद्र देल कर पैरपथारने चाहिए ¢ 
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ध: सुनी तो मेने भो बहत सी बातें हं, यदि लम्बे पैर पसारना ` 
` चाहो तो चादर को लम्बा कराना आवश्यक इ. । रिश्वत | 
के सिबा ओर कोर दूसरा चारा नहीं ।' | 4 

हा) हा, अगर सरकार चाहती है कि हम रिश्वत न 

ले तो हमे पदवी के उपयुक्त तनख्वाह देनी चाहिए । 

`, +. अगर यह दलील ठीक हो तो मोटी मोटी तनख्वाह लेने 

बाते कभी रित न लं! जब आदमी रिश्वतत्तेताद्ैतो 
अपने .जनीर को धोखा देता है कि मे अपनी च्मावश्यताओं । 
को पणं करने कै लिए.थोडीसीले रदा । बाद _ | 
रिश्वत ` ली जाती . दँ रिश्वतं लेने के लिए । व 
। रिश्वत वन्द्‌ करने, का प्क ही उपाय दै जो रिश्वती पक्डा.. ~ 
जाए उसङ़े पैर वांध चौराहे मे उल्टा लटका दिया जाय । 1 

, पर रिश्वतखोर को पकड्ने के लिएे वे ्रादमी चाहिएं जो 
स्वयं रिश्वती न दयं । ५ ¢ [ । । 
यह्‌ जरा कटठन समस्या मालुप्र पडती हे, अगर थोडी.सी 9 | 
नजर उपर दोडाई जावे तो लाह्लीरियों को फोरन माल | 
दो सक्ता है कि रिश्वतका खशा उपर से शु होता ` + 
। दै । उची श्रेणी बलि साफ निच्ल जाते ह क्योकि कोड | 
उन पर होश लगने की हिम्मत नदीं कर ' सकता । छोटे. 4 
मोटे रिश्वत लेने वाले आसानी से शिकंजे मे अआ जाति ह| 
 इतीतिए सरदार बहादुर आठ लाख की नायदाद्‌ लेकर : साफ 
। बच गये मौर पंचा भे सुरी से जीवन विताने. शि 

करने लगे ।. +; 5 3 
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करज. स सता होने के लु ही दिन वाद्‌ + नः 
ने बहुत से यार्‌ दोस्वं चना लिए । इच. खिलाते वाते, बह :, ^ 





से खाने . वाले | मृत्रलवी ` दोस्त अपने शिकार को ^ ध र 


ताङ्‌ तेते; 2 र ४; सेःफसा कर उसके पेसे से समजा चत 
| ह । चंचलः क दत खव अच्छी तरह जानते थे कि "उसके, ~~ 


७2४ १ {> 


पिता 1 । भोः अमीर होगा। अमीरों के त द 
` वन जाते ह| ंचलं को मी.रेसे ही दोस्तों की प्त 
४ थी। हिरन शु द रको दी दंढता है । उसीमेंरि ः करः ~. 
( । . खरक्नित; नज्ञर आतता दे । अपमी टोली के- सब यार दोर ९. } 
विचारो, कमजोरियों (खोर बुराइयों को जानते हैः दूस॑ते से 
बे छिपानी पडती हे 1 अगर न विपा्जा्ेःतो वे उनसे 


| लाभ उठते में संकीतव,न करं |. * > नः ०६९ ~ 4 




















अमरो क लकौ । वे रेते दो दहते ई जो धनकी ` 
म॑ज्ञो 7 (श्राया बता छर तारीफ करें 

‰-. , बड़ाई करके, लूटना' ‡# एक चतुरता है । यह लादौ से 
(| सालिप 1. 1 4. ५ ५६५ ष |, 





ॐ, 


[ ३२ | 


के कमजोर होने के कारण ये च्रच्छाडइयां स्पष्ट रूप धारण 
नहीं कर पातीं । जिसकी चाल चलन रेत पर रखी गई हो 

्‌ उसके किले को तोड़ना कोन सी बड़ी बात है । 
चंचल सिह की कमजोरी शारीरिक न्थी। जिस्नभओंतो 
वहषछः फटकारा कटरा चलता फिरता जवान थां सि 
. आचरण की थोड़ी सी कमजोरी थी । लाहौर मे रहने ऊ 
| कारण वह ्राचर्ण की कमजोरी को कमजोरी नदीं सममा 
था । एक सूरपूरतः नोजवान लडकी को देखने की लाल्लसा 
हर समय लगौ रहती । उसे देखकर-हाय-हाय- हाय-- 
इसे पकार-हाय-हाय--हाय--उसश्टी उतनी पूना करू क्षि 
पलकों पर बाल्ल भी बाकी न र। वेसरी जाति ऊ सच्चे 

पुजारी थे। | 

„  ओरतसे प्रेम करना मर्दका काम है। इसीलिए तो ईश्वर 
“ नेदोनों ® बिजली के.दो €र्मीनस्सः की तरह बनाया जिनके 
| भिल जने से प्रेम की बिजली पेद्‌ा होकर वह शक्ते पेदा करती 


) जिसे दुनिया की रचना चलती है। जरा स्याल करियेक्ि ` 


` अगर बिजली न हो तो, सरदार . चंचल सिह जैसे होनहार 
दीवाली के दिन. अनार कली मे दीपमालां देखने केसे जांय । 

४ सरदार बहादुर नदीं चाहतेथे कि चचल सिह गलत मागे 

परपड़े। विजलो को रोकने के लिए उन्दने बहत से उपाय 

| श्ये परन्तु छन्त की पढ को सीधी करना कोर सहज बात नहीं । ` 3 

 भोरकिरजवकिसोधी करनेका काम दूसरों के सुपदे कर ` 

द्वा जावे। सीयाकरने का विचार; क्‌ थो . परन्तु विचार 





व] 


को पूणे करने के लिए विचारना ही क/फी नही, उसे काये 
रूप में परिणत करना श्रत्यावश्यक है । जो कायै मनुष्य 
अपने हाथों से करः खुशी प्राप्न कर सकता है वह दूसरा, 
कभौ अपनी मंशा के अनुसार पूणे नहीं कर सकता । 

लड़कों फो सुधारने का विचार था, रुपयों को बटोरने 
का प्रयत्न था । इसलिए फालतू काम नौश्रों क सुपदे र 
दिया गया ! पन्द्रह वषे तक छोटे साहब ने उनकी ही 
संगत भं. उ शित्ता प्रप्र की 
| कविरा संगत साची ददिए .. 

जो सुखदायी होय । 
सुख को मत तो दिये; 
वह दुखःदायी होय ।। 

बचपन में यच्छ बुरे का किसी बच्चे को ज्ञान नहीं 
होता । वह दृसणं कीकरनीको देख कर सीखता दै ।. 
नौकरों का पहला नियम होता है मारिक को खुश करना । 
खुश करने का सबसे उत्तम तरीका है, मालिक की कामना 
को पशे करना । 

रियासतों के वजीर; एक रियासत से निकाले जाते रै 
श्रोर निकलत ही दूसरी रियासत मे बड़े बजीर बन जाते 
ह । वे राजाश्रों केदिलकी कुजी जानते ई सात स्टोन 
का नरम नरमः गोरे रंग के जिस्मः जिसकी बनावट दलि के 
तले को खोल दे-लाहोरियां के लिए एक ओर उपयोगी 
सलाह -रियासत मे ब श बनने से पहले लाहोर की हीरामंड़ी. . 








| : .{ ३४ “1 । 
मेँ दूकान खोले च्रौर वहां के प्रोफेसर से उश्च शिक्त प्राप्त | 
करं । डिग्री मिल जायगी । ४ ` 4 ५ ५ 
चपरासी, बेलदार श्रौर बेहरे जो नीली, पीली, रंग विर्गी 
घदियोँ पहने, षटं बेमाने, दवांजे के सामने वैठे रहते है 
कि जसे शिव मन्द्र के अगे नन्दी रौर कोईैकासतो था ^ 
न्दी? दोने बाले बड़े साहव छी जडो में पानीसीचाजा 
रहा था । गोद्‌ मे बिठाकर मीठी. मीठी, कहानियां सुनाई ` 4 
जातीं, उनके साथ खेला जाता---. --बचपन जव छोड़ कर चला 
गया, बहुत दुर भी चला गयाः तव भी चंचल सिह उन 
कहानियों को भूल न सके । हमजो कु भी करते है ` 
उसका अंक हमारे मस्तिष्क म दजं हो जाता है । कई 
यददो को हम, अपने आचरण के जोर के द्वारा वहत 
देर तकद्बा रखते हँ । परवे एकं मौके कीतलाश मे ` 
लगी रहती हँ । जेषे ही श्राचरण कमजोर इश्ना बह चुट ` 
कर भाचरण पर पूरा | कावू जमा लेती है । इसीलिए बहत | 4 | । | 
से आदमी अपनी कमजोरियों रोर कामना के गुलाम । 
| होते ईह । ५ ये सव कमजोरियां एकदम नदीं निकल, पातीं । + 
मस्तिष्कं में इसका बीज बचपन ओं बोया जाता है। पर ` 
न चंचल सिह को पता थाओौर न नौकसो को. परवाह 
^ यीः.न पिता को पता था क्रि उसके मर्तिष्क भ कते 
नाजा र भोरवे वद कर स्या स्प बाया 8 
स, करगे । 2 ५ 
भब सरदार बहादुर ने देखा. छि 
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सुधर सकता तो उन्होंने यही बेहतर समभा छि कालेज के 


होस्टल मे भर्ती करा दिया जाय । 
मुसीबत रली लाखों पाए । 
 श्रोफेसरस्‌' देख भाल कर उसे “डिसिप्लिन' (नियम 
पालन) सिखा दंगे । । 
स्िप्लिनः-- कुत्ते ॐ पड को यदि बचपनमें काट 
दिया जावे तो बह हमेशा सीधी रहती है । यदि वड़ी होने 
पर काटी जाय तो बडा दद्‌ होता है। बिगड़ हुए को 
धारना कठिन है सुधरे हए को विगाड़ना आसान । 
छालेज मे लङ्के शिक्त प्राप्त करने जाते दँ । निगडने 
खुधरने नं । शिक्षा ओर “डिसिप्लिनः दो विभाग है । 
हमारे भ्रोफेसरः को शिन्ञा देने की तनख्वाह मिलती है, 


# 


{डिसिप्लिन' सिखाने के लिए थोड़ा सा अलाडंस (भत्ता) लमा 
„ दिया जाय तो शायद्‌ वे लड़कों ॐ सुधार अर बिगाड़ भँः 
दिलचस्पी लं । यदि श्दोस्टल' क !सुपरिटेडंटः को सरदार 


बहादुर की तारीफ से अलाडस भी मिलतातोभी वे शायद्‌ 
न सिखा सकते. क्योंकि सिखाया चसी.को जाता है छि 
जो सीखना चाहे । | | 
चंचल सिह कालेज मे पढने लिखने के विचार से भर्ती 
नहीं पथे । नथमलने पदायाथा : | 
पदठोगो लिखोगे तो होंगे खराब, 
खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब । । 
माप करेगे किं मेने यह शेर उनटा -लिखा, पर लादहौरियों 


4 अ = ०2२१ क + ल ४ ५ ॥ = ~+. 2 








कर राते हैः उनके जस्मों का कारण यही हुत बाजी हैः । 


लिए घोड़ों को मारते हँ । जो रथ दौड़ कडं साल पहल्ञे, ्‌ 


१ ॐ 
वि न 


बाजारों 
क {>^ 
3 ५. 


१ 
~~ क~; २ 
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के लिएे उस्टी चीज दही सीधी कहलाती है । यदि सिनेसा 
जाने का खयाल हो, तो कहो सिनेमा नहीं जवेगे । देखिए ` 
कितनी जल्दी बिगड़ कर जवाव देते है, (जश्टर चलना 
पड़्गा । अगर यह साधित करना हो, कि जमीन गोल कै ` 
तो कहो, क्षि वह चिपटी है । अपने परते को हला जानते 


इए भी कभी हार मानने को वेयार नहीं होगे | देखिये 


कितनी जस्दी न्यूटनः ओर ¶न्सटाइनः क सिद्धांतों को उलट 
पुलद कर अप को विश्वास दिलाने का प्रयलन करेगे कि जमीन 
अवश्य गोल है । हुत बाजी में मजा आता है अर वाजी 


` तभी लग सकती है, जव दो जोडियां मुकाबले पर खड़ी हों । 


किसी हत का मगड़ा तभी खतम हो सकता है कि 


 . हम एक दूसरे के विचरों को सुले दिल से सुन कर दलीलों 


से मुकाबिला करे, पर जव दूसरा दलील मानने को राजी ही 
नहीं हो, तो हृज्त वाजी केसे बन्द दो सकती है १ अगर 
भावी लेख, लाहौर के अस्पतालों का चकर लगाये तो उनको 
ज्ञान होगा क्षि तीन चोथाई जख्मी जो सिर अर या कटवा 


यह तागा दोड़, सिनेमा खतम हो जाने के बाद्‌`शुरु होती दै। 
या तो सावारियों जस्दी पर्हुचने के लिए, तामे वालों को 
उखकाती है, या तांगे वाले दूखरी सवारियों को चद्ाने के 


भ्रीसः मे हा करती. थी, वह आाजकल लाहौर के तंग ` 
मं देखी जा सकती है । गली पिद्छली सीटों पर 


> । । १ ५.“ ८ + > त । 
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चार सवारियां हृदय को संभाल्ते, तांग के लडखडाते अजर 


पजर को पकडे, कुछ खुशी ओर कुं उर से चारों ओर देखते 
हए पायदान से तांगे बाला, दाथ मे घोडोंकीरासोंको 


लिए दूसरे हाथ से चानु चलाता यर साथ मेघोडे को 


जोर जोरसे सां वहिनो को गाल्ियां निकालता रेस दौड 


जीतने का श्रयत्न करता है । जव तांणा दूसरे तांगे के षास 


से होकर गुजरता है तो सब सवारियां सीटों से उठ कर 
कहती ड पलो । बोए । बोषएट 
अक्ल बडी कि सेस! ९९. 
राज उर से दूर पितो की नजरों से बाहर, च्रपने अप 


को अजाद्‌ पाकृर चंचल नेसोचा मेंस दही बडी है 1 यह 


भी तांगा दोड्‌ः रथ दोड़------को अक्ल का काम समने 


लगा। कोई भी काम अक्ल के `विना नहींहो सकता है 


किसी भी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अक्ल को आवश्यकता 
है । आज उन्होने अपनी श्रभिलाषाच्नों को पूणे करने के 


लिए अक्ल कीं फटी पतंग को लम्बी दील दे दी 


लूटो जवानी के मजे। 
कालेज मे उनकी टोली 'चंडाल चोकडीः के' नाम से 


मशहूर थी । चोकड़ी बालों को इस नाम पर गवे था रौर 
परिश्रमियों को उघसे धृणा । ` जव इम्तहान के दिन निकट ` 
अते दी लङ्के को पदता हा देख, असमल खां पिराचा 
बिजली का "फयूजः उदा देते ओर जोर जोर से चिर्लाते 
सालों खो चेन नही श्राती, इम्तिहान नजदीक हे मोर पदने ` 
नही देते ।' ५ | ० | 
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पिराचा साहब दही अर्ल में; चंडाल चौक्डी के करत 
 ध्ताथे । पर क्योकि पैसे लगते थे सरदार साहिब ऊ 
इसलिए दिखावे के लिए उनो ही (लाइफ ग्रेसीडंट” ‹आजीयन 
सभापति) बना दिया.गया था । भला साहव थे खजानची । 
सिवाय मल्लो के लाहौर क वेक ओौर कोन चला सक्ता ` § 
हे-अगर मेनेजर या खजानची नहो तो भल्ला एंड “भ 
कंपनी कम से कम वेकुकी अआडीररः अवश्य होगी। स्या 


कभी हमारे भावी लेखकों ने सोचा कि उपय॑क्त नाम भल्ला 
केसे पड़ा- ` 


ला आर पक्रोड़ी खाने बालों को नमे फोले श्रौर 

दिलचस्प दिखाई पड़त दै, अन्दर से होते हैः लोखज्ञे ! उनकी 

खासियत हे, जिस रस म डले जावे उसे स्वयं ही चूस 
कर मोदे हो जायं । तभी तो लाहोर क ऊर चौये दिन 
, द्बाला निकाल. देते है । ्‌ 
चचल सह को पूरा विश्वास था छि वेदी चंडाल चोकडी 
के सद्र है च्मौर पेसा ही उनको, जताया जावा था । 
इसे कहते है घों मे धूल फोकना । | 
गर कोई नया वेक सोलना हो, कोई नई “उयूटी 
सोसाइटी' या मेलजोल तोड़ कन्म, या सिर फोड़ जत्था 
| कवार करना हो तो खवसे पहले, अपनी सोसाइटी का नाम 
। लाहोर के पेटेट दपतर से ` खरीदो, फिर श्यगर रुपप की. 
अवश्यकता मतीत . होः किस महान कायं को करने म रुपए , ` 
ग आवश्यकता नहीं पड़ ती?तो किसी राजा याबेसरके 1 ५ 
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` शखर.को प्रेसिडेंट नियुक्त करो । छोटे राज्ञा की खोज करना 


बेहतर होगा । क्योंकि बड़े. बड़े राज्ञे एेखी बहुत सी संस्था 
क प्रेसीडंट बन कर बहुत से खिताव हासिल कर चुके होंगे । 


छोटे राजाश्नों को जताइए कि इस संस्था के सभापति बनने 


से उनका नाम क्रितना प्रसिद्ध होगा ओर छितनी जल्दी उनको 
खिताब मिल जायगा, तो वे जस्दी प्रेसिडंट वन अवश्यक पंजी 


बेसूद्‌ में लगा देयो । पर यह बात उनको हमेशा जताईइए 
कि इस उनका ही फायदा हे, तुम्हारा कुद नहीं । 
चंचल खिद रोतो यह जानते की आवश्यकतान थी 


क्योकि उन्द अपने सेक्रटरी ्रसमल पर पूरा विश्वास था । 


दो चार. दफा एफ ८० मेँ फेल हो चुकेथे । कालेज के 
क्रिकेट टीम के कैष्टिन अौर लाहौर ॐ सब गली कूचां 
से वाङक्िफ । इसे योग्य “अआनरेरी सिक्रटरी' शरोर कोन 
मिल सक्ता था । 

पिराचा साहब बहत होशियार थे । कईं गुल खिला 
चुके थे । कई खिलाने को तेयार थे । डील डौल मेँ 
तगड़े, खूबसूरत दमकता हु्ा शुज्ञाबी चेहरा । भाखिर 
पठान दी तो ठहरे । 


असलम ते जता राथा छि उसके पिता होती मदांन 


के एक छोटे से कवीले के सरदार &ै। कई सदियों से 


 प्रापस "मे प्तौजदारी हो रही थी । तीसरे चौथे दिनि छिसी 


न किसी का डिव्वा ्रवश्य गुल हो जाता था। इसलिए 
खान साहिब ने अपने इकलोते लङ्क को लाहोर मं शिष्चा 
पाने मेज दिया । 





् न ( ४० | 
पर ङुछ॒दोस्तों को लाहोर आने का कोई ओर हो कारण . 
बताया । (सरदार जी, तुम कभी (रःटियर नदीं गए, अरे व 
` भाई तुम फरिवर मे जा्ो तो तुन्हं क्या दिखाई देगा, 
पहाड़ ही पहाड़ ओर इ खजूर के दरस्त । कमी साली ` 
ओरत पर नजर नहीं पड़ती । जव से सकरूत म दसवीं का 
इभ्तिहान देने पेशावर गया तो बहत सी सूबसूरतं खृधसूरत 
लड़कियां माल रोड पर फिरा करती ह । हम जव साला 
इधर आता हेतो माल रोड पर सब काला मेम लोग नजर 
घाता दहे शओ्रौर अच्छा चीज...--- 
“तो फंसाने राये थे तुम,” ऋ 
“फसाना तो दूर रहा, कभी कभी नजर ही श्राजाया 
करे तो गनीमत है । . 
शर भाई असलम, मेरा तो देखते ही दिल नदीं भरता ।* 
~ . ` चंचल ने कहा । ्‌ | 
“हाः कोई एेसा तरीका सोचना चाहिए जिससे एक न 


५ र व १ 
` एक शिकार कावूभे आए ।» अल्ला साहब ने राय दौी। 
, ^“ भ्रा, जरा चज कर आवे? अस्मल ने कहा । 0 
= “चेज करते हृए तो इतने दिन हो गए, आजतक तो 









कोह न रसौ । सुमे तगे के पी साइकिल पर वेमाने' 4 ्‌ 
चेज करते राम श्ाती हे 2 मनमोहन सहगल ने जो उस 
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` पद्‌ कर उसका दिल पानी पानी हो जाय ॥" 


न हो दलहा शादी केसे कर सक्ता हे ¢ ४ 


. 4 ् 
[ ४१ ] 


पडती है! घर वेठे भी कभी शिकार हाथ मे श्रा 
सकता दहै ।"' | | 
“पर सेतो प्रेम की खतो किंतावत म विश्वास करता 
हू असलम्‌, तुस नहीं जानते की कलम मँ कितनी जोर है । 
अगर कोद मेरी दिलसरुबाद्योतो सच कहता हू कि एसे ेसे 
खत लिखू उसमे गाक्ित्र ओओौर जिगर के शेर भरु जिसको 


(“रर्‌ तुम उसमें बह जाश्ोः'" 
(साहिब जी; तुमने कभी यह भी सोचा कि अगर दुलहन 








,साहिव जी, पहिले किसी को पफंसाश्यो फिर उसे खत 
लिखो, वरना डांकखाने म बेपते का बेरंग खत किसे मिलेगा 
चलो जरा चक्छर लगा आवें । शायद्‌ ` कोड चृजा फस 


जाय । 
सब ते कालेज क व्तेजर पिन लिए । मृह में लम्बे . 


लम्बे सिगरेट होलडरे, टेदी मरोडी हृई फेर्ट केप जिनके 
एक तरफ शुतुमगे की दुम का पर लगा. हमा च पिन, । रि 
साकिलों पर यूनिवर्सिटी प्राडंड की तरफका रूल किथा । = = 








+ 
८ ; वेज 
| लाहोर की आबादी चासते कोनों भँ बेमानी बद्‌ रदी ह. ^ | 


चै 


अगर न बढती हो तो बढ़ाने के लिप (माडल टाउन या 4 


त 


(गाडेन टाउन बनना शुरु कर दीजिए । कोटं न कोद; 
जिनके शहर मे पहले दो. चार महान होगे, वहां पर भी नई 
कोटी बनाने के लिए ` अवश्य जगह खरीदेगे । या कुदं नये 
रिश्वती, जिन्हे कहीं जगह न मिलती हो, वे तो सवसे पहले 
लरीद्‌ कर वे रूप रंगक्रा ठांचा कर देगे ओौर उसे देख 

कहे भेड्‌ चाल की तरह वहां टूट पड़गे । ` 
अगर कोठियां न बने, तो ठेकेदारों की जेव कैसे भरे, 
। भट बालों कीः केसे वि लोहार का लोहाः द्कान में 
` प्डाप्ड़ा जंग खा जावे अौर खव से ज्यादा नुकसान हो, 


नीमा कंपनियों को। वे खाली कोठियों कां बोमा कैसे 
छ कर|. ६; 









सव कोठियां वास्तव मं अपने रहने के लिए नदीं ` 
^ बना जातीं । आादमी र समय एक ही जगह रह सकता ` 
४ है, तो भय 1 3 9 ~ 9 
छ तो फिर र सञान बनाने की क्या श्रावश्यकता । ` क. 
` = ५ 6 दूसरों ॐ रहने के लिए । ` अगर ` ४ 
न च्या खाली रहेगी ओौर कोर , _ ` 
~ से ११2 यही २.१.२९ हो ~ करि भ ध 
२ व द र बहम होगा कि उनका | 
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| | . श्राज कल जिन्दगी सेञ्यादा जरूरी हैः, अपने मकान, 
कान या कोटी का बीमा कराना, चर्योकि अगर जान जायगी 
ते अपनी अर्‌ फायदा होगा दूसरों को । अगर कोटी या 
|| दूकान को आग लगेगी, तो जान जायगी दूसरे की शरोर 
' | कायदा होमा अपना । हादसे मँ अगर जान _ जाने का खतरा , 
हो तो वेहतर यह दै किदहादसे येने के पहले, उस जगह को 
| खालः करा दिया जाय; या उनकी जान की पालिसी चपने ` 
| नाम पर ललिखवालो 1 पटिन्ते किरायेदारो को शायद्‌ थोडा 
शक हो, इसलिए उस समय राग लगानी अच्छी होगी जब 
| धर के सब लोग राम लीला, माहर्मः या गुरूपव देखने गए 
| हो। दुसरे तरीके मे शायद्‌ बीमा कंपनी शक करे, ओओोर ` 
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्‌  मुकदमे मे अगर पता चल गयौ कि दामोदरं लाल श्राप्रके | 1 
 वेवारिख चचाजात भ नये तो लाहौर की एक न एक जल ` ५ 
भे आपके लिए अवश्य जगह खाली होगी । ^ 

| त लाक्षीर के सिनेमः इसलिए उस वड्तः जलाए जते ईः ं 4 प 4 ५ 

& जब वहां न पिक्चर चलं रदी हो रोर न कोई 0 | 





# हो । आप समते ह किं शायद लाहौर की बीमा | न श 
को, इन चालाकियों का पता नदीं देखिए 4 | । 
४ सिनेमा को चाग लगे, तो मन लिया जए किव 


। को उसका पांच लाख रुपया देना पड, «< स व 
| भे लगभग नौ मीने लगेगे । नो महीने म तो र्द त 
वञ्च की मांबन जाती हैः अगर उस दौरान भं १. 
|. सिनेमा बलि आराग लगने केडरसे थाल न 
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नीमा करवा लं तो, कम से कम पचास लाख का वीया हो 
या । अव श्राप बताहइृएकरि किसशो लाभ इञा । , 
बीमा कपनियोँ, सिफे साधारण व्याज जें ही विश्वास नहीं 


करतीं, उन्हं तो चक्रवृद्धि व्याज चाहिए । अगर अकान ` 
कोटी या सिनेमा जल्तेगा तो जलाने नाला, पिर जलाने को 


लालच से, या उसमे रहने. की गरज सेर ननवाएगा । 


अगर बनवाने बाली बीमा कंपनी . हो, उसके ही ठेकेदार हों, 
स्सी के भु से ईट ली जावे, उनका ही लोहा लगे, तो 


एक हाथ से दिया तो दूसरे से दुगना क्षिया । सूद पर सू 
लगा कर थोड़े दिनों मे बीमा कपनियां, हमारी खाल भी 


उधेड़ लेगी । उधेड़ने से पहले यदी बेहतर होगा कि उसका 


भी बीमा करा लिया जाय । 


नीमा कराने के लिए, आप को दूर जाने कीः जरूरत 
नहीं । उसके बहुत से  पज्ञट खुद बखुद भप के पास 
भा जा्वेगे फिर आप जहां चाहं कोटी बनवा, बीमा करवा लें 
लाहोर कौ गली, बाजारों भे रोज ही टिढोरा पिटाता 


है- प्रेम नगर-विस्कुल्ल पविन्न हिन्दू वस्ती; इस्लामावाद्‌; 


हसेनपुरा य॒सलमानों ॐ लिए एक ज्ञा च्रावादीः खालसा 
नगरः सरदार नगर सिक्खों के लिए गुरुद्वारं के पास 
जगह, जहां कहीं भी दिल भरे, कड़े खरीद लीजिये । 
एजंट होगे, भस्ला पड सन्स, या भर्ला एंड ब्रादसं । 


विकवाने बाली होगी-दी नेट... इन्शोरेन्त कंपनी 
भ (९ ०७, । । = ल # 
 . मरसिडट राय बहादुर एल० डी भल्ला । ८. 
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मुलतान सेड की तरफ एेसी बहत सी आबादियां बन रही 
हं । यहां के रहने वाले लाहौर की तंग गलियों से तंग आकर 
खुली हवा मे, हटा सा निजका मकान वना कर रहना चाहते 
हँ। दो चार साल के वाद, खुली जगह बंद हो जाती है नोर 
वे दूसरी खुली जगह की तलाश मे चक्र लगाने लगते हँ । 
इसमें बीमा कंपनी वालों का हाथ भ्रुमे अभी तक नजर नहीं 
आया । वर्कं जिस वक्त छञ्जूमल के चौवारे से उनका लडका 


, गोगडमल, परमेश्वरी दयाल के दालान मे भाक कर उनकी , 


सुपुत्र लाडोरानी को नहाते धोते देखा जाता है. तो 
परमेश्वरी दयाल छञ्जूमल के दालान मे मारने क लिए अपना 


` चौोवारा चौर भी ऊँचा कराते ह । जव चोबारों में हुजलतनाजी 


शुरू दो गई तो ष्ठि क्या कहने । 

जिख कोटी का एक मंजिला नस्शा पास कराया गया था 
वह रातों रात चार मंजिला मकान बन जाती दहै। अगर 
मयूनिसिैर्टी को पता लगे, तो ज्यादा से यादा बह यही दंड 


दे सकतो दै किं ्ामने सामने के दोनों मकानों की तीन तीन 
छतों कोगिरवा कर फिर एषृमंजिला मकान बना दे स्यूनिसिपैर्टी 


की इस हिमाकत को देखकर सब हंसेगे। हंसने के श्रलावो 


` गिराने के लिए पेत की च्ावश्यकता होगी इसलिए १९ रुपये 


जुर्माना रः गिराने की बजाय उन्हं खड़ा ही रहने द्या 
जावेगा। एक बात अकल की की | 

नई आबादी के साथ साथ उनकी नागरिक उन्नति नदीं हो 
सकती । उसका ख्याल ` बाद मे किया ज्रेगा 1 जब नहं 


९1 


आनादी मे इतनी आबादी हो जाय क्रि वहां से स्गुनिसिपेल्टी ` 
 केनये मेम्बर चुने जावे ओर वे दाथ पेर जोड़ कर, हैर्थ ८ 
अफसर को भपने साथ गली क्रूचों की हवाखोरे ऊ लिए बाध्य ` | 
कर सके, तब । | 

सड़क जद्दी;बनवानी हों, विजली लगवानी हो यौर सेर 

उठते समय खुशबू सूघने को दिल न करे, तो छिसी नई आबादी 

म जमीन खरीदने से पहले इस बात का पता लगा लेना जरी 
है कि उस श्ाबादी में म्यूनिसिपेस्टी के कितने कतां धौं ` 

, को सुप्त जमीन दी जारहीहै। फिरतो कूड़ा गाड़ी आते 

देर न लगेगी। ओर इस्लामाबाद्‌ का वरूड़ा संतनगर की गलती 

के सामने रात के वक्तं जव कोई देखता न हो सजा दिया 
जायया । अगर सतनगर बालों ने बेशमं होकर अखबारों में | 

पसा देकर गालियां निालीं तो दो चार दिनि के वाद्‌ बह 

„ ` उठवा कर फिर इस्लामाबाद के द्वाज पर जमा कर दिया. 
 जावेगा। वे नया कूड़ा सममा कर चुप रहंगे। अगर कूड़ा 
, शर से बाहर दूर फिकवाया जाय तो फिकवाने मे कितने रुपये 
स त (ष रावी ` का पानी खराब होः $ 1 
| ट इस्लामाबाद्‌ ओर संतनगर के ` 
# ६ पाला डो हेजा की वीमारो होने काडर, हे से 
८. ९ तो यहो है @ कूड़ा वहीं का बहीं पड़ा रहे। यह है 
 "लाजिकः... अ. ५. 
६ वादी छ सव लङ्क तभं, लादौर ॐ रने | 
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चौक्ड़ी के चारों मेम्बरों ने धूनीवर्सीटी भ्राडंड' की तरफ 
पनी साइकलोंः क 'हेन्डिलः मोड दिये । मुलन रोड 


पर गड्ढे बहुत अ्यादा है । तागा सरपट नदीं चल सकता रोर ` 


चेज करने वालों को पीदा करने मे मसानी होती है \ 

(कभी अकेले चेज करना....मनमोहन के बड़े भाई केदार 
सहगल ने छोटे भाई को कालेज मे भती होने से पद्िले, अपनी 
कथा सुनाते हए सलाह दी। मेँ कालेज मेँथा। मेरी एक 
लड़की से आंख लग गई । छुरी होते दी साइकिल उठा कर 
उसके पी लग जाता चनौर घर तक पर्हुचा कर आता। बड़ी 
पूबसूरत थी 1 यमेः विश्वास था छि वह मुम से प्रेम करती है । 
एक दिन उसने मुभसे (लारेस गाडनः मे मिलने का वादा 
क्रिया। मे बहुत खुश था। एक घंटा पिले, नया सूट पहन 


कर पहाड़ी के चक्कर लगाने लगा। बह तांगे मै आई ओरौ ` 
सुमे अपनी तरफ़ इशारा फिया । अधेरी जगह मे जाकर तांगा ` 


खड़ा हो राया । सेने अपनी माशूका को तांगे से उतारते. हुए 


` भ्रेमसेकहाः श्रा तो बुको उतार सुभे दिल भर के देख. 
लेने दीजिये 1... ... ... मै सिरपर पेर रख कर भागा। 


इतनी जोरसे भागा छि अगर मे “श्रोस्म-पिक्सः म भाग 
लेता तो सो गज की दौड़ का तो वश्य “रिकाड तोड़ देवा । 


पर उस नंग धड़ंग मुसटंडे ने थोडी दूर के वाद्‌ हीं पकड़ कर 
मेरी खूब मरम्मत की । | 


(रके भँ लड़के को लङ्की सममः कर कभी धोखान 


खना । यह दूसरी रिक्षाथी। `  . ' 
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मनमोहन को इसीलिए चेज करने मै डर लगताथा पर्‌ 
चाज चंडाल चौकड़ी का हुक्म था चौर उसे मी लाइन बना 
कर चलना पड़ा । तांगे की जनाना सदारियां इभेशा पी 
बैठी दै क्योकि टांगे वाले सारे मदे होते श्रौर रतो को 
टागा चलाने का 'बोमन्स टांगा द्र निग काल्तेज' अभी लाहौर ओँ ^ 
नहीं खुला, जब खुल जायगा तव मर्दों को पीले बैठना पड़ेगा ` | 
,.-..उलटी गंगा । | 
पिद्ली सीट की सवारियां पी देखती है । चेज करने के , | 
लिए पीथे से आना ही उत्तम होता है। यदि सवारियां मंद 4 
मोड़ कर उष्टी तरफ़ को देखने लगे तो सड़क पर साइकिल 
को लाइन बनालो । पीछे का सब पटरफिकि' सुक अयमा ५ 
ओर रुकावट का कारण देखकर सव टागे ब्तेको जोर जोर । 
से गाल्ियां निकालेगे सास्यां खार्मखा सप कर पी देखेंगे । | 
चंडाल चौकड़ी इन वातों मे पृणेतयः द थी। टा को 
एक बगल से आत हु देख असलम ने चंचल से कृहा (चलो 
| उसका पीटा करं । | - 
टागे को पिछली सीट पर दो काला लुका पदिने अगल 
बगल मेः ओर उन दोनों क बीच में तीसरी सफेद कमीज ओरौर `. 
सफेद चुनी इई चुन्नी गदेन के गिद्‌ फांसी की .रस्सी के तरह 
लपेदे फंस कर बढी मुश्किल से वैटी €ई थी। अगली सीट 
साली थी, तांगे बाला तागे को उलार देख कर तीनों सवारियों 
का वजन बराबर करने के लिए ध्व॑वः पर इस तरह बेटा हुमा । 
था जेसे चंदर पेड़ की डाल पर । 
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चंडाल चोकडी को आता देख नगे मुष्ट॒वाली नेः दाहिनी ` 
युल्द्‌ मुह वाली से दुद कहा; उसने दुसरे वुक्‌ वाती से कहा 
फिर तीनों ने ्ापसम्रे कानापूसीकी। नंगे सुह बालीने 
थोड़ा खा खिलखिलां कर हंस दिया। 
हंसी ओर फंसी---चल वेटा चंचल ॥ 
चारों साइकिलों के पैडिल रौर जोर से मारते हुए, तांगे 
के दाष, वासे दो टोलियां वना छर गुजरे । | 
एक्टोेने कहा: ्‌ 
ष्ुजूर यह डाली है नकाव क्रिस लिए । 
या द्विपाया हमसे चांद्‌ सा मुखड़ा ॥ 
द्सरी ने कहा 
हुजूर हस से यह नाराजगी किस लिए । 
सनिये हम से हमारे दिल का दुखड़ा ॥। 
ष्रि चारों ने एक साथ गाया : 
८तांगे ते वैठके चलेन्‌ दे ने भाई बाले, 
छुप छप के दिखन्‌ देने सादी बले ॥* 
तांगे मे जाने बाली तीनों लशं ने भी देखा श्रौर सुना । 
मुशायरे का मजा उठाते हुए उन्दने भवी शादणे का दिल 
बढाने के जिए नकार उठा; मंह नंगा करते हुए जोर से दाद दी 
हरामजादे । 
माग वे भाग असलमः...तीनों साथियों ने चौथे साइकिल 
, बाते से कहा । तीनां लड़कियों ने भागता देख जोरसे हंस ` 
दिया। दोने नकार गिराली। तीसरी ने चुत्नी. को सिरपर 
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रखने की कोशिश की पर तांगे बाले ने जेसे ही गाली निकालते 
हृए घोड़ी को चाघुक मारी, चुनी फिर से खिसक कर गदेन के 
के गिदे लटक गड कैसी शम॑ की बात है कवारी लङ्छी का. | 

। 





नगा सिर... .-. र 

तागा तो बीं अर्‌ कर खड़ा हो गया पर चंडाल चौकड़ी ` | 
ने दाहिनी गली म मुड़, बहुत दूर जाकर सांस ली । 

वाह भाई असलम. -कोद इन से पूलये कि सुदा ने इतना 
हुस्न दिया है, इतना सृतरसूरत चेहरा अता फरमाया हैः तो 
साले को छिपाने की क्या जरूरत । 

“चांद को अच्छा'लगता है गहना ।* 

गहना तो नहीं दूसरी को तां पूणे ग्रहण लगा हमा था 

क्या कहने- काली चुल थी ।' 

सव हंस दिये । पर चंचल सिह खामोश थे । उन्हुं खामोश 
देख कर असलम ने पूवा "राजा साहि दाल तो ठीक दहै; 

'दासताने इश्क मेरे दिल से पृषो, 
बस हो गए घायल... 
ओह--यारेव निगाहे नाज पर लाइसेंस स्यो नदीं । 
वह्‌ भी तो कत्ल करती है तलवार की तरह ॥' 
एक नजर ने ही घायल कर दिया ।? 
| श्रेम के किए एक नजर ही काफी होतो है असलम | | 
इतने खस्ता दाल हो ।' न 
वुर्ं तो मजाक सूफ रहा है ।' 
क्याकमाल की यख थीं॥ 
सौर वह मुस्कान ।' 
 गजबकरी।ः ` 
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चंचल सिह, दिल फक सिंह ये । जिस लङ्की को देखते 

उसी पर लटटू हो जाते। जिस पर नजर डालते, यदी ठान 
लेते किवसवे्खेद्ी प्रेम करते! आज कोई अनोखी 
बात न थी । ्‌ | 

इतने दिन तांगे के पीठ चेज करते दहो गए, पर इतनी 
खूबसूरत मोली माली शक्त, पहते कभी नदीं देली थी। उसे 
याद्‌ करवेप्रेमकीटंगे आदु भरने लगे। वहूतोंको प्रेम 
करने मे मजाञअातादहै। छुंको उसी भावना में। चंचल 
सिह दूसरे किस्म के, प्रमी स्याल च्ि जतिथे। करं दफा 
उनके दिल मेँ मी चोट लग जाती थौ । कड दिन लगातार, उसी 
जगह, उसी समय, उसी मोड़ पर अपनी प्रेमिशा को देखने 
के लिए जाते रहे पर हमेशा निराश होकर आना पड़ा । 

्रङते जाना चंडाल चोकड़ी ॐ नियमों के विर्द्ध था पर 
ग्रेमी जब तछेहो सके श्रपने भेद को अपने प्रतिद्रदियोंसे 
छुपा रखना चाहता है । दूसरे मेम्बरस' को शक नहीं था कि 
मेम ने वज्रप।त की तरह गिर कर सभापति मंशेदय क दिल के 
सूखे खलिहान मेँ आग लगा.दी है। 


एक दिन शामको उदास देख, असलम ने कहा, क्यो . 


+ पिक्छ्वर न चला जाय ।' 
षां पिक्चर चला जाय', भरला ने जोडी । ह 
खयाल तो नेक रै कोन 


मैकलोड रोड पर दनो सिनेमा ह जदां जगा मसाला 


देखेंगे । 


~~ ~-. ~~ 
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“आज पंचोली कानया खेल चल रहा है, खूब भीड़ होमी ।? | 
फिर तो क्या कहने. एेसा ही मोका व्वाहिए । “ & 
पर मंतोन्हीं जाञंगा, जरा चुपके से चंचल नेहा, 
देखो चंचल फिर.न की तो हमारी तुम्हारी न बनेगी । 
पर प्रेम .. 
भ्रम का गम गलत करने के लिए सिनेमा ॐ नज्नारे देख 
कर दिल वहलाया जायगा आज तो सू बन-ठन के चराई 
हागी । शायद, तुम्हारी वे भी...... 
^ देखो साहव जी, श्याज पिला नम्बर राजा साहिब का, ` 


अगज्ञ बगल या पी, जहां भी सीट खाली दो, दूसरा नंबर . 
मेरा । 


मंजूर हेः चलो ।' | ॥ 
दिल कं बहलाने को गाल्िब यह खयाल अच्छा इे। | 





नक्की 


सिनेमा मे बडी भीड़ शी । पिक्चर का पहला ,दिन था. 
रोर लाहौर के सव वेवक्रुफ एक वक्त, एक समय, पते दिनः . 


पहली रात को नड दुलहिन देखने को टूट पड़े थे, जंसे 
घर छोडकरभागी जारहीहो । इमारे दशंकृ जानत हुए 
भीः यह मूल जाति ह कि लाहौर की रिस्मि खी धमे की 
प्रतीक दै ¦ वे आती रहने के्तिएनकिजाने के क्ञिए। 


आप कादिल उनसे ञव मी स्योन जाय । क्या मजाल 
किं वेः एक दिनि अला दोड कर येके जवे । सती साध्वी 


खरो इसी आशा मेंवेटी रहती है किंण्कन एक दिनि खाप 
वश्य श्रा जावेगे बेवकूफ वापिस श्रादहीजाते हं । 
नई पिक्चर को पित्ते दिनं देखने का वड़ा मजा आता 


है । कोई नई दुलदिन के रंग रूपओ्ोर योवन को देखे. 


हीं होता । सव्रकोदेखने कौ लालसा होती दै... --.गोरा 


रग होगा । तीखे नयनः सुन्दरं रूप, मोटी खे, जिस्म <: २ 


से यौवन की मादकता। टपक रही होगी । बेभेद सिफ! 


दुला सादिव ही देखने को उत वले नहीं होते, बरिकू बहुत ` ` 
से दशेक उसके इस्त को देख कर एक छोटी सीदट्दी चाह 







मरना चाहते है । | पः 5 ै 
पहली रात को दुलहिन कितनी सुन्दर ` प्रतीत होती है । 


चन्द्‌ घडडियों के श्रम्द्र उ जोवन मे जो वड ` प्रिबतेन श 
| व 
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निराशाए । उसी आंखों मे मस्ती, उसके यौवन सै चपलता 
त्रौर उखके शरीर म धमंड, पदो कर उसके सौन्दये को जौ 
भी शोख बना देती है । | च 
शादी की पहली रात को क्या करना चाहिए वह कविराज 
गुरदास बी ए० ने ग्नी दो रस्चनाथोंमे वङ्ो होशियार 
के साधलिखादहै । अपनी शतावर दुलहा को सलाह भ जो 
सिफं मर्दो के लिए हैः आप लिखते ह : पहली रातत को 


' दुलहा को चाहिए छि अपनो श।रीरिक शक्ति का रोब जमाये 


उघ्के साथ हाथापाई न करे---..-अगणरन स्ह जाय, तो 
ज्यादा से उ्यादा दुलिन क दुपट्र उठा कर उसके मुख मंडल ` 


, क दशन करते । शौर अफीम की गोली खाल्े । अपनी 


दूसरी पुस्तक ष्दुलदिन शो शिका" मे जो सि खियों क लिए ह; 
राप लिखते है-दुलहिन को चाहिए कि बह पहली रातत को 
शमांए ओर गैर आदमी कोहाथ न. लगाने दे... ...अरगर 
वह न माने ओौए उस दुपटूः को जिसके .बाघलो ने सुखमंडल के 


` चनद्रमाको छिपा रखा दै उठा कर चन्द्र महण ॐ दशन करना 


चाहे तो खें बन्द कर यह जताश्रो कि तुम नहीं देख रही 


होकिवह क्या देख रहा ॥ 


जो दुलहाः, दुलद्िन को पहली रात इक्टरा करना दै 


म कविराज से पुद्ा जाय कि उन्होने दो मलग अलग पुस्तकं ,. 





एक दी विषय पर क्यो लिखी--यदि दो के स्थान मे चार भी 
लिखी जाव तव भी हमारे भावी दुलहा ओर दुलदिन, पहली 
रात को वही करेगे, जो 


जो सव करते 
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के सब तमाशबीन पहली रात को अवश्य नई पिक्चर देखने 
 जायगे । | 
दूसरे दिन पिच्म्वर पुरानी तो नदीं हो जाती । बहतो 
।. सि दुला के लिए रख खोवैठती है । दूसरे तो भव 
भी उसे चरै दुलहिन या कवारी ही समम कर..- जव धमे 
पत्नी जी उधर को देख नहीं रदीं हों -वांई ्रांख से आंख 
भारही देंगे । च्रौर अगर पासकी वृदी की गोद्‌ का बचा 
कु्वारी की मोद्‌ में बेठ कर पुरे, (राई! भप कर दृस्तरी 
तरफ कुंवारी को द्‌ढने को नजर दोड़ाश्नो । 
एक दुलदहिन की शादी होती दैः पक दुलहा ऊ साथ । 
पर. शादी का मजा बहुत से लूटना चाहते द । किल्म 
के बाराती भी, थियेटर मे हर शामको एकत्र होते ह । 
दिल बहलाने छा यदी तो एक्‌ मात्र तरीका रह गया दहै । 
लाह्ञोर मं सिषैदो जगह द । चिड़ियाघर, जहां एसी 
इई चिड़यां रहती है रौर सिनेमा घर जहां आजाद्‌ चिड्यां 
फुदकती फिप्ती है, जहां पर॒ लाहौर की सब नई नुरली ` 
# बुडढी, जवान, काली सुवसूरतः चिडयां को देखा जा सकता 
डे । अगर चिडियाघर जानाः दहै, तो जाश्नो इतवबार के 
सवेरे । सथ हाथमे एक यादो डंडे लेकर श्राई हंगी । 
डरिये नक्ष । डंडे मारने के लिए नदी, धूप मं बेठ कर 
` चूसने के लिष गन्ने । वाकी दिनिश्रापको शमकेढलःसे 
बारह बजे तक सिनेमा घरों की चहल कदमी करनी पड़गी । 
अगर बदकिस्मती से कालेज मे (बायलोजी' का विषयलेरला 
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्‌ हैः ओर खी जाति की बहुत सी किस्म जांचने को दिल करे तो 
` पहली रात को जाष्ट्ये- वड़े बड़े अमीर आ हुः मौर उनके 
` साथ आती हे, कुं कह लीजिए, लाहौर के धिनेमा वालों के 
लिए, (नमकीनः आपी से ञादा पञव्लिक उन्ह देखने ` 
जाती है । | ्‌ ॥ 
पत्ते हमारी बारात के साथच्रौस्तेनजातीथीं । मौर | 
शादी काञ्राधामजा जाता रहता था । वाराती सिफ़ मंडप 
न जनमासे की लड्क्रियों को देख श्रांखें भर सकने येः थोडी ` 
देर केलिए दी। क्योकि वेतो दुलद्ाकोरेसे घेरे रहती. 
है, जेसे उनकी ही शादी उनके साथ ददो रही हो । ओओरतों 
कोन मालूम दूसरों क होने वाले पतियों से दिलग्गी करके 
क्या मजा अता है--पने दिन याद श्रते ह । 
 वारातः शादी का पूरा मजालूटना होतो किसी बहाने 
दुला के “सरवाला' या शं प र्तक' बन. जारो । फिर देखो | 
दुलहा के साथ तुम्हारी भी कितने तेज नाखूनों से ॑ चुटक्कियां 9 
ली जातीं है । यदि किसी कोमलकली का हाथ) दहदाथम 
श्या" जवे, तो - पक्ड.कर उसे थोडा सा न्मी से दवायो; 
'वाडीगाड को कभी दुलहा को अकेला नहीं छोडना - चाहिये । 
एक ओओरत अकेली ही काफी है । जव दस घेर लें वब 
` च्कलमंद को भी उतस्ल्‌ बनाकर छोड़ । दुलहा को शादी 
का पहला इम्तहान जनमासे में पहली रातत रो देना पडता . 4 
दे र कोन मद्‌, ज्वां मदे जिसकी शादी हो रही हो, अपनी 


४ 









धद सुनाशओ्मो ११ 
दुलहा साहिव खामोशं रै । 


जरा पहले उनसे दलदहिन की तरफ संकेतं करके "गानां 


गवा दीजियेः '"वाडी गाड साहः बोक्ते । 
दलहिन खामोश थी! 


"चलन हट - वड़ा आया है हिमायती” बडी साली ने 


च्छटा । 


प्म तो हंद सुन दी कर रहेगो”, पास के मकान वले ¦ 


की लडकी बोली । 8 
 '्ष्टीरा लाला खवरदारः कभी छंद मत सुनाना? जव तक 
वह्‌ गाना न सुनाय ।" 
दुल्षहा खामोश । 
(“चछरोए, श्रोए, लड्के को छंद नदी आते ।" सालिया 
ने कटा । 


"तेरे खखम नं छन्द नदीं श्रान्दे 1” दूरी लङ्की ने 


ताना दिया । 
दुलहिन खामोश 1 ` ` (य 
(हमारा लड़का बी ए० पास हे ।' ` 
(हमारी लडकी कौन सीक्मदहे। 
(कोन से कालेज मँ बी० ए2 मे छन्द सिखाये जाते ५ 
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दुलहा खामोश । 
(हमारे कहने थोडे दो सुनाएगा, तू कह करमो!" 
करमो खामोश रही । 
““छरोपए) ओए लड़के को बोलना नहीं आता 1" 
(“चअच्छा सुनादेः हीरा लालः ये भी क्या कहंगी किं 
फिरोजपुरियां को छन्द नहीं खाते 
दुलहदा साहिब सेह के पी से गुनगुनाते हुए बोले 
“छन्द गाके आइए जाइए 
छन्द गाके किए डिव्वा, 
लड़के का चंद्र मुखड् देखो 
लड़की का गह्‌ ठिव्वा 1" 
छं लड्क्रियां हंसी; सबसे जोर से हंसे हरहर गोपाल । 
ङु लड़कियों ते, सालियां ने गुप्पे से कहा, "वाजी बाह हमारी 
लड़की कासुह टिब्बा कौन कहता दहै । 
सब लड़की ने जो दुलहिनं की कालेज की सदेली थी 
भटपट जोड़ कर कहा 
“छन्द गाङ आइए जाइए छन्द गाके कहिए कोर । 
लड़की समभद्‌ार है लोगो, लड़का बिल्छुल उरलु ।।'? 
संब लङ्क्रियां जोर जोर से हंस पड़ीं । हरहर गोपाल 
चुप क चुप रह गये । दुत्तहा ने सेहरों क पी मुह द्विपा 
लिया । बाहर आआतिशबाजी चलने लगी ओौर सब कहना 
खंनना भूलकर, बाहर की तरफ़ चते । बाडीगाडे की तरफ 
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मिली तो लकड़ी दी लिए जाति हो ¢ बेचारे | ते भप कर 


द्यपनी राजस्थानी पगड़ी के पस्ते से बंधी लकड़ी को खोला । 
रेज तो छिसी जान पहचान की शादी नही होती, रोर 


न तो कोई दुला के साथ जनवासेमं ज्ञा सक्ता हे । वाको 


वारातियो ऋ दिल खुश रखने के जिए श्रत श्रोरतों कौ वारात 
मेले जाने का रिवाज शुरू हो गेया हैः । उनको देख कर उन 


बारातियो का दिल तों अवश्य खुश होगा, जो न्द रोज न्दी 


देखते । गाड़ी छा रास्ता तो अच्छी तरह कट जावेगा । 
सुन्दर शुखड़ा देख सौन्दयै परखना उसंकी प्रशंसा करना 
सभ्यता ै। पल को देख कर कौन खुश नदीं दता । 
लाहौर के सिनेमा दशेर इन पूत को देखने द्राति है, तोडने 
नहीं । कंषे से कंधा लगता है, कभी कभौ अचानक किसी का 
हाथ भीङ्‌ मे टिकट पकड़ने के बजाय स्रोर पकड़ लेता दे । 
किसी का क्या रसु । | | 
बाग को सुन्दर बनाना भी एक कला है । यदि उसे 
देखने, भीड़ न श्माएः तो लादौ ॐ सिनेमा एक दिनि भी न 
चलं । ` पहली रात को भीड़ अवश्य भ्रविगी । यदि दुल्हिन 
खू्सूरत दहै, तो बहुत से देखने श्राति रर्दगे । जव दुल्हिन 


बदसूरत हो ओौर.यु ह दिलाई ऊ पैसे इकट्रं करने हों तब 
सवाल पेद होता दै । 


\ | 


कुल लोग तो भार्वेगे सिफं देखने के लिए- चाहे अच्छी 
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हो याबुरी । कभी नं श्ायेगे-चादे अच्छीहो य 
डरी । अर बहत खा जुलावि पर आवेगे 
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कौ तो कोई परवाह ही नहींकरताः वेतो... 
मतो हमः हम तुम्हारे मेदभान । ठेते दृखरे वहन कमं 
|. दुनिया म समफदार फितने दँ जो अपनी सममः से काम 
ले । अगर .उनशो बुनाक्र दूत्यं को आकर्षित करने की 
ावृश्यकता हो तो या तो उन्है ^फिलम सेंसर का मेस्वर्‌ ` 
बना दो, या रिजबे क्लास केषी पाम'सेनदो ओर रेती 
जगह बठाग्रोः जहां सव्र कोई गदेन मोड कर देख सके । 
तीसरी श्रेणी के लोग सिनेमा के मेनेजरों छी जेष भरते 
दै । उत्को आकर्षित करना जरूरी है । इर एङ को पसंद 
अलग च्रनग होती हैः । कोई गाना खनने, कोई मारपीट, ` 
कोड कहानी देखने जाता है । पर तीन चौथा से अधिक 
देखने बाले जाते ह एक घूवसूरत दिलसवा, चटकीली, 
 मटकीजीः सुन्दर पक्स, जिते रौर कीं नीं देल सक्ते । | 
जब अपनी खलिहान खाली दो जवे तो दूसरे पर नजर . 
पडती हे । 
सिनेमा, धथियेटर बालों ,ने, मनुष्य की इय कामना को 
 “ दकसाल पर्‌ लगाना शुरू कर दिया है । हृष्न फरोशी । 
क्िसो.चीजको बेचने ॐे लिए उसे पूवसूरत ल्िवास सें 
 स्जाकर इस तरह दिपा दो छ ञयरादा से ञगरादा देखने वाज्ञे 
 दिखावे के लिवरस को देख कर ही ज्करषित हो जाबें ।. 
जब भेद्‌ जानते की कोशिश करं तव जताग्मो-- ~. ~ 
अगेक्याहोता है! 
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 करेतोपकतरीकाश्रोर है । बीच भै जिन्दा नाच गान 


डालदो। एकदामदो धाम । साथ में पिक्चर देखो श्ौरं 


देखो पटाद जानः बटाने वारी क नाच ओर गाना । देखिप 
लाहौर की पचिलिक्‌ किस तरह टूढ पडती है। ` 





कौन जानता दै, पटा जान कौन है। कईतो बटाला 


भी नदीं जानते कां है । ओर लाहोर में कौन बराल वाला 
कर र + ४ [4 
लोर वालोंको बताएगा कि बटाज्ञे बाली, बटाले वालीनही 


है 1 नमीदहो-पटाखा जानतो हैः क्या दिल लुभाने बाला ` 
` नाम-हदय की सव कामनाश्मं को अकषत करने बाला । . 


जव थोड़े दिन वाद्‌ भेद्‌ खुल जाय अर लाहोरियों को पता 


चल जाय कि भिस पटाखा जान हीरा संडी कीतोप जान 
` हैः जिनी सुटाई ओौर भारी गले की. तारीफ सुन कोई 
नाच अर गाना देखने नदीं जाता तवं एक चालाकीञर 


कृरो । 
` नसीम के चिरं को थोड़ा सा बदल कर उसके नीचे बडे 
वड़े अन्लरों मे लिखो, जिन्दा नाच गाना, जो देखेगा सममेगा 


कि नेव्रई वाली मिस नसीम मालाबारः हिल क सुन्दर महल को 


छोड़ कर, लाहौर के; लाहोरी दबाजे के एक ना मरदूर थियेटरः 


. मे जिन्दा नाच चनौर गाना सुना कर लाहौरियों की रूह को तरो 


ताजा करेगी । साथमे टिढोरा पिटवाइये--सिफ एक हपते 


' के लिए । टिकट खरीद कर सीट रिजवं कराद्ये । वनां 
 नारउम्मीद उटानीपडेगी 1. ` . 9 
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आड लगी रहेगी 1 भीड़ देखनी दहो तो चलो अधेली बाली 


खिड़की पर, रेखा मालूस पड़ेगा, जसे छते पर शहद की 
मक्खियां । टिकट पाने कै लिए अगर दो चार घन्टे पहल्ञे 
ल पर्हचो तो टिकट. पने केदोही तरीके है या तो दुगने 
तिगने दाम देकर टिकट बालों से टिकट खरीदो या ठोपखानाः 
बनाश्रो । 

जिस समय चंडाल चौकड्ो “चित्रा टाकीजः पर्‌ पहुचीः 
थियेदर ॐ सामने क! खुतत। मैदानःबद्रमी श्रौर श्रोरतों से 


 खचाखच भरा हु्ा था । कई सूट बूट डादटेः टाई लगाए 


देशी साहब लोग, कई चृड़ीदार पाजामा या धोती पहने, 

-अचकन सजाए, सरदार साहब, या राय साहब बहुत से 
धासिं को कमोज्ञं डालते; सिर पर बड़ो वड़ी पगड़ियां लपेटे 
मांसे गाय;* ओर कई सिषे वनियाइन च्रौर तहमत श्रटकाप 


कु शरीफ ्रादमी, रिजवं क्लास की. खिडकीको धेरे 
खड़े थे । ` बरामदे मे बहुत सो (नमकीन' रंग बिरगी साड्याः 


हरी शालकीतंग बाहों की कमीजें, तंग मोहरी की सलवार, 


रग बिरगे दुपद्र, दं काले, सफेदः बुर्ण में मुह िषाए 
बहूत सी मुह पर पाउडर, लाली श्रौर लिपस्टिक लगाए, इस 
बात कीत्राट देख रहीथीं षि श्राया उनके लाहौरियों के 
लिए -यार, टदेकिट खरीदने मे सफ़ल दए कि नदीं । 
अघजम को आख, ए चूज्ञे पर पड़ीं । उसे पसंद शा 


गईं । काला डिव्वीदार रेशमी कमीज पहिने हृएथी। ओर - 
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उसके साथ, सफेद क्रेप की सस्वार, जरीदार काली पंजावी 
तिस्ले कीजूनी । तारे मीरे की, चांद तारे वाली निनान 


की चुत्री चांद जेषे मुखडे को इस तरह मलक रही थी, जैसे 


दूर से हला बादल पूणिमा के चन्द्रमा पर अपना थोडा 
सा प्रतिविस्च डालरहा दो । | 

बो नैन, वो नकश, वह गोर रंग, पिंडलियो तक लटकते 
हए नाग रूपी वाल, रो माधे पर चिड़या ओर तोते बना 
रहे थे, कानों मेदोदो ईच के कटे इस तरह लटक रहे 
थे जैसे वेल परदोश्रंगुर क गुच्छे । एक नजर मे ही 
रसलम ताड गया ओर पाख जाकर उसने जान वृमः कर 
कन्धे से कन्धा मारा । 

नमङ्ीन ने स्योरिर्यां चदा कर जरा हठो को उपर कर छिपे 
हए गुध्पे से कदा- अंधे रो नजर नदीं आता । 


असल्लम ने सुन तो अवश्य लिया होगा, भीड़ में मिल गया । 


इतने मे उसने नमदीन के यार को कहते हए ` खना- 
ुरेया- तीसरी लाइन मे सीट मिली है ।' 

हरे रग ङी टिकट देख कर अखलम ने फोरन चंडाल 
चौकडी को दो रुपये वाली खिड़की के खामने तोपखाना बनने 
का इशारा छया । 

दौ मोटे मोटे लाल, काली अचकने, पतली धोतिया, 
किश्तीनुमा टोपियां पहने, गोगडां का जोर लगौ कर॒ भन्द्र 
वदने की फोशिश कर रहे ये । जितनादी बे अन्दर जोर 
८ लगाते, उतना ही उनको डनी गोगदे पीडे धकेल देती ॥ 
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दोनों के बीचो वीच में असलम ते अपना सिर लगाया श्रौर | 


सब तोपचियों ने मिल कर जोर का धच्छा साराः तो असलम्‌ 
तीन चार कतारं तो अवश्य एक दी हसते मे पार कर जखा। 


गालियों की बौदार पड़ने लगी । पर तोपचिश्ं ने मालियीं 
की कुलं परवाहन करत हएणएक श्रोर जोर का धक्ता लगाया 1 


इस दफे तोप्रखाना सोच के विल्छुल सीप पर्हेच गया । 
बहत सी लाल लाल आंखे देख असलम ने जोर जोर से 
कहा, “सालो को जरा सा भी सन्न नहीं च्राता। सिनेमा दीं 


देखना दै! आज देखं या कल । न मालूम धक्के बाजी में 
क्या मजा आता है। यो लालाजी धक्के मत मारो ओर गोगड 


संभाल्लो ।» भीड़ अव लालाजी की तरफ देखने लगी । . ओर 


द्मसलम ते खिड़की पर पर्हच कर दो-दो रुपये के चार टिकिट, 


खरीद्‌ लिए । 

धमिश्टर मेरे लिए भी दो खरीद्‌ लेना। किसीने लंबा 
हाथ कर एक दस रुपये का नोट; असलम को पकड़ा < । 

किसो ने गुस्से से कहा, “ओ मिस्टर हटते हो या तुम्हारी 
मिस्टरी निकाल्ञ । 


 श्रसलम टिकिंट खरीद तो चुका था पर श्रव सवाल यह था 
कि बाहर निकला किधर से जाय 1. चारों तरफ से; हर पक, ` 


खिड़की की तरफ धक्छा लगा रहा था। इतनी भीड़ को चीर 
कर वह कंसे बाहर जा सकता था । भ्रौ, जब तक बह हदे 


नहीं दूसरा. कोई टिक्िट नहीं खरीद सकता था । ८ 
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असलम ने सोचा, एेखा न हो नमक्षीन के नजदीक की सीर 
रक जाय शौर पिक्चर का मजा छिरकिरा हो जाय । असलम 


ने दोनों हाथ उपर क्ियि--एक भ॑ टिकिटे ओर दूसरे मं नोट, 


सिर नीचा कर एस्ताप बकरे की तरह भीड़ पर टूट पड । 

` दृस सिन के वाद्‌ जव वह हांरुता हृ्। निकला, तो 
टिकिट तो साशहअस्ला' टोक्ग थे, परन्तु सेठजी को बाकी 
रेजगारी ला पतो थौ । न्ह टिङिट देते हृए, असलम ने कहा, 
साप सुओ अपना पता दे दीजिये, देखिये न भोङ़ का क्या 
श्चिया जाय । अपत्ये शयु! बनान्ंतो सव्र काम कितनी 
आसानी से हो जाय । 

कोड वात नदीं-थक्यू ।' 


यह कृह लाला जी तो सीदि पर चद गये ओर असलम 


ने कोट की अा॑स्तीन से नोट निकाल जेब मे डालते हए चौकडी 


को इशारा िया। 


पिक्चर शुरू होने मे अभी देर थी, क्योंकि अभी सिनेमा 
पूरा भरा नदीं था। हाल भरना लाजिमीदहै। सिनेमा के 


मेनेजर का प्रयत्न होत। है छ वह सिनेमा के हाल को भरे 


ओर देखने वालों को कोशिश होतो है किवे नीचे से नीचे 
वाली सीट खरोद्‌ सके। दुसरी धंटी तक छोटी सीटों की 
खिङ् ङो पर नोटिस लगा रखो “सोर्ड आउट छोटे दजं बातत, 
ऊप्रर के दर्ज को टिश्िटें खरोदेगे ओर फष्टं काख वालों डो 
रिजवं .ल।घ को टिकट खणेदनी पदड़ंगो। जब. उपर की 


९. । 


क्लास नीचे बालां से भर गई, उपर बाते नीचे जने सेरहे। 9 । 
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वे भ्रगले शो मे जनि के लिए ठहर जते दहै, या द्रे दिन के 


लिए सोट रजवे कराने को ताकि उन्है किर निश होकर न 


हि) 


जानाः पडे। 


समय था । "वाङ्कनीः के दबोजे मँ खड़े होकर अचलम ने 





। 


तीसरी घंटी वजने रौर पिक्चर के शु होने से बहुत 


व 
५ 
। 


चारों तरफ नजर दोड़1ई । वचांद्‌ तारे बाली, तीसरी कतार मे ग 


बेटी हृद थी। दाहिनी वगल भे उसका यार था श्रौर्‌ वां 
तरफ ए» मोटी जोवर कटर लाहरी गाद रंग कौ बड़े बड़े सनहरे 
पला को बनारसी साड़ी पहिने, विराजमान थी। दाये बायें 


: 


के मोच भरेहुएथे पर पीदकी सीट खालीथी। चौकी ` 


को टूटना पडा 1 राजा साहव श्रौर असलम चांद तारे के 
पीछे, भर्ला रोर सहगलः कु सीट छोड़ कर दूसरी "रोः में । 
तीसरी घटी बज रही थी। छोटे दामों कौ खिडक्रियों के 
उपर से सोरड श्राउटः क फटेट उतार दिये गये न्मौर सन 


माम गामे, नट ओर जटनि्यां रिट खरीदने को टूर पडे। 


बडा भीङ्थी। किसी माने दूसरे गामे की जेव काटी 
उसने तीसरे को मारा अर खिड़की के सामने अमात्रस का 


द्ग लगा । लड़ाई भगड़ा देख, बहुत सी लालियां घवड। ड्‌ । 
` उनके छोटे बड़े बज ने; जोर जोर से रोना चिस्लाना शुरू कर 


(1 जिसकी 

जेव कटी थी शरोर जिसका सिर फटा था हिरासत मे ले लिया । 

टिक्किटं फिर बिकने लगीं । खेल शुरू दो गया । छोटे दजं 
ुे हए थे, जिनसे भीड़ इस तरह अन्दर आ र 
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निकाल रहा था, कोई सीरियां बजा रहा था, कोह दवजा बन्द 
करते को कह रहा था । स्क्रीन पर खेल जारी था। 
सिनेमा में वहत से लोग तमाशबोनो ओर इश्छ्वाजो का 


मजा लूटने जातेहु। जो श्रभिलाषा वे स्वयं अनुभव नदींकर. 


सकते, वह सिनेमा की सफेद चादर पर दो ससरत एक्टर 


रार एक्टरूसकोदेखकर खुश दहोतेरै। तले को.सममते 


हीरो ओर द्दीरोइन' उनकी प्रेम गली वाली माशूका । 

सिनेमा में हुस्लड्‌ सुनकर, मेनेजर ने पांच मिनट कै लिए 
पिक्चर वन्द्‌ करा दी । वत्तियां जल गई' ओर "असलम जेसे 
खप्ता हालों को फिर नसकोन के सूवधरसूर्त चेहरे को देखने का 
मोका मिला । 

द्ादििनी, बाई बगलमे वेठकर देलते मे बडो आघानी 


होती दहै। ञ्यादा से ज्यादा बीच में यार वेढ पदो डालने ¢: कीः 





असं कोशिश करता है। पीट बेठषर तो सिं गदेन ओर 


सिरकेवाल ही नजर श्तेः! नमकोन का युख मंडल. 


दिखाई नदीं पड़ता । 


सुन्दर मुखड़ को देने के लिप यह कोशिश कीजातीदै 
कि किसी तरह नमन को अपनी तर्फ अआकषित छया जाय॥ 


थी.जेसे बाध का द्बौजा खोल दिया गया हो। कोई गलियां . 


` अलम ने सहगल चौर भस्ते से जोर जोर से बातं की। . ` 


¢, 2 = चि "1. 
-॥ ३ प न कः न - 


। निच 
१, 
षः 


कं अंट संट बका सामने से चक्षर लगाकर फिर अपनी सीट “` 
 परबेठ गया 1 एक.च्राध दफा तो समशीत ते उनकी हिमाकत . 


को देखने के लिर गदेन मोड़ उधर्‌ को देखा पर अपने यार 
आंखों में नाराज्ञग। देखकर उधर देखना बन्द्‌ कर दि 
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सिनेमा की वत्तियां फिर बन्द हो गरईै' ओर ्ाध-कटा 
चित्रपट बीच से ही शुरू कर दिया गया! खव लोगं खेल 
देखने में लगे थे ओर असलम सोच रहा था रि क्षिस तरह 


नमकीन को छू सके। जिस चीज्ञको पाति की आशान 
जिस सुन्द्र वस्तु का अपहरण न किया जा सके वह, निश 
अखं मँ रोर भी ज्यादा कीमती, ओर सुन्दर प्रतीत होती है । 
उसको च लेने से, निराश दिल को थोडी सी खुशी तो अवश्य 
होती होगी । ्‌ 
`, लाहोर के सिनेमा थियेटर का प्क उसूल है- थोड़ी से 
थोड़ी जगह में ज्यादा से ञ्यादा सीटों को घुसेडना नौर सीटें 
को इतना सरूत बनाना कि आपे से ज्यादा ख्याल उनको कोने 
म लगा रहे भोर चित्र पट को देखने के लिए फिर आना पड़े। 
किसी भी चित्र पट को याप दिलभर कर नहीं देख सकते । 
तीन चौथाई तो देखने की वात नदीं होती । जव देखने सुनने 
कीयातहोती दहै तव यातो धनदेवी कां लड़का रोना शुरू कर 
देता है या-मशीन खराब हो जाती है या अगली. क्लास में 
फिर लड़ाई शुरू हो जाती है । | ू 


8 ः 

पसा पडले, भराम पीठैः पर पिदली सीरो भे भी आराम . 
मिलने की आशा नदीं होती। दो रूपये कीरोमेभी इतना 
` रसला नह होता कि साराम से टागे फैला सङ । जव गोगड 
बले लाके खास कर लाली जी बीच से होकर गुजरना चार्, 
ह । तो टगिं चठा सिर पर रखो या टागों पर रोल्लर फिरनाश्मो । ` 


९.६ ॥ 
"् 
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असलम पिक्चर देखते देखते थक गया । उसने अपनी 
टागें पसारी श्रौर उसा पैर चांद्‌ तारे की रेशमी स्वार से 
रगडा । उस रगड़ से इतनी बिजली पदा हई जो शायद दिल 
से लगनेसेभीन होती । 

नसकीन ते कुड नदीं कहा। उसका यार, उसके सिर के 
पीछे से उसङ्ठी गदेन के गिदे हाथ डाल कर प्रेम से बैठा हा 
था। असलम को यह रोमांचक घटना देखकर जोश ओर 
जलन हुई । उसने टागें पसार अपने पैरसे; चांद तारे की 
टांग को रगड्ना शष छया । 

किसी ने ङुठं नदीं कटा । 

एक जगह शशूर्टिगः खराव होने के कारण, कद रोशनी 
खशव थी, यार ने न मालुम क्यों ्चाद्‌ तारे की गदेन -के .गिदे 
से वांह उठाकर उसकी गोद मे रख दी.। ` 

तमाम हाल में शोर हो गया। ` नमकीन ने सममा क्कि 
किसीने उसके गले का लाकेट उतारने की कोशिश की। उसने . 
चीख मारते हए कहा--श्छाय मेरा लाकेट'। 

हाल की बत्तियां फिर जल गई । अगली सीट के सब जाट 
 वेंचों पर खड़े होकर "रजवे क्लास की तरफ देखने लगे । 
चित्र पट जारी रहा । 

गदेन मे लाकेट देख नमकीन शमो कर फिर ऊरी पर बेट 
गईे। यार भी पकर बेठ गया । त 

८हाथ क्यों नदीं पकड़ लिया । असलम ते ताना दिया। 

यार ने अखलम की तरफ़ देखा, ` बत्तियां फिर जु गई व 
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श्नौर फिर सब चित्र पट देखने लगे 1 ` 4 
 आधषडेके ट्र भेंदोनोंने दिलं भर भर कर्‌ 
चांद तारे को देखा । 
गंडेरी वासं से गंडेरी लेकर चुसीं। संगफली ओर न 
फशेपर दील छील कर फक, कडयों ने लामलेट पी । ्चत्रपट 
फिर शुरू हो गया \ | 
खतम होने के वाद जब चंडाल चोक्ड़ी इष्ट इडः तो 
सहगल साहव ने कहा, बहुत वचे' 
(वाल बाल नच गय पर बो मजा आया कफिक्था कहन । 
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` (अकेले ही अकेले मजा ले लिया ॥' कि | 
| 'सफा भूरठ बोल गई लाकेट ॥' | ¢, 
:  ‹ तो तुन्दाण मतलब हे किं सवके सापरनेः" 
। चुप चाप बेटी रहतीः 


फक्‌ क्या था मेरा हाथ या उसका । हाथ चाहिए ॥ 


८द्बाते से मतलब 


 . . “साले, सिनेमा देखने आते हँ या सिनेमा करने ।' 
` बहुत जोर से दबायाहोगाः 


~ भ 51 
4 शै 
4 








षह दरस 
. सिनेमा का पहला शो कोई दस बजे के करीव खतम 
 इययो । ` कानेज के होस्टल मे इस समय खाना मिलना तो 
्रसम्भव भरा इसलिए साहब जी ने राय दी करि अनारकली 
ऋ चल कट काव श्नौर सीलं चडाई जायं ! ति बाले गला ` 
काड़ फाड़ कर पुकार रहे ये, द्दीरामंडो-स्टेशन, "दीरामंडीः 
भर्ते ने तांगे बते को च्रावाज लगाकर पुकारा । उसने 
वहीं खे पायदान पर खड़े होकर पृष्धा, (लाला जी कां 
च्वलोरो 
जहां ले चलो 
८ तगि बाला अन्दर ही अन्दर थोड़ा सा मुस्कराया । 
¦ (कोर शिक्छार विकार हेः ' 
~ "जितने कटं 1" 
चारो ताग की तरफ बदे, भर्ला ने असलम से कदा 
ठहरा लो ।' 
घन्दे के दिसावसे दे दंगे, वरना तो बहुत मागेगा। 
र वारो जने तांगे मे भठने लगे. । 
& ८ल््ां चल्िएगा ॥ 
चारोने एक दूसरे की तरफ़ देखा । 
तुम्हारा रेट श्या हे 
भ्शेटवेट मे नदीं ते जाङगाः 
, “च्रच्छा सेर्‌ कराश्नो ।' 
 श्वार खपयालंगा ॥ 





















॥ 


राज्ञा साहब भौर भर्ला पिद्धली सीर पर, खाहव शौर 
असलम अगली सीट पर । अ्रसलम एन तांभे ठाने से 
लग कर-- 
तुम्हारा क्या नामदहैः 
मेरा नाम फकीरा ॥ ¦ 
'फकीरा तेरा तांगा तो बहुत चच्छादहै! 
फष्ट क्लास दहै साहब पिद्धली मंडी च घोड़ी दई सौ सु 
खरीदी सी । मेँ खुद चर्लादहां नौकर दो दिन च भिम 
कद्‌ केरख ददे हन। | 
घोड़ी अपनी तारीफ सुन कर थोड़ी सी हिनहिनाई च्नौर 
असलम ने सीदी साधी बातको समकर थोडा सा सिर. वः 
दिलाया । 
किधर चलना है लाला जी | | 
(देख भई फकीरा । कोई फर्ट क्लास चीज है तो ले ` 
चल । वरना सारा वक्तं खराब न कर । 
असलम, संतराम की दूकान तो बन्द हो जाएगी । पहले 
पेट का इंतजाम तो कर लो ।* ` 
लीक है, खाली पेट तो ङ्ढ नदीं हो सक्ताः - 
।  फकीरा सतू देले चल। 
“अनारकलीः | 
दा खा पीकर फिर चलेगे ।' | 
 _ फकीरे ने तांगा मकलोड रोड से निसबत रोड कीश्ोर । 
 भोड़ातो, चाोनेडची फटी आवाज मे गाना शरू किया । रः | 
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'टाली दे थद्जे बहके, हां बहके 
श्रो साया वे ओ माइयाः 
सिनेमा से लोटने वालों ने; सडक पर चलने वालों ने 
उनकी तरफ देख कर कदा, वाह - बाहः भर्ला शरोर राजा 
साहव जो पीड बेठे हुए थे; उन्होने मुह बना, हाथां के इशारे 
फर यह नाहि करने की कोशिश की -हम उल्लू के पटं ई । 
चंद भिनटों मे तांगा अनारकली पहुच गया । दस 


खाद दस वज चुक्रेये पर अनारकली रंग रूप के यौवन मेँ , 
इठला रही थी । कोई आ रहाथाकोडईजा रहा था च्रौर 


किसी कोपतानही था किक्याहोरहाहै } तागे, मोटर, 
्मादमी शओौरतं सब इकद्र, एक साथ योवन का सजा लूटना 
चाहते थे पर हाथ किसी के ङ्ह न श्राताथा । | 

संतराम की दूकान पर बड़ी भीड़ लगी हई थी । उसकी 
सीखं अर कवाव, उसकी टिक्छियां ओर चापे, सारे पंजाब 
म मशहूर ह । 

(क्या क्या मगाडः-----. | , 

छ्न्द्र चल कर आराम से खायेगेः 

"ख्याल तो नेक है । 


चारो उतर कर चूर्दे की आग को सेकते हुए, इसियां, ` 


मेजों, के बीच से गुजरते हुए अन्दर दालान म जाकर एक 


मेज क गिदं बैठ गए । मेज पर कु घी, प्याज, चोर ङ्ध `` 


गोश्त क इकडे अर .हिडयां पड़ी यदह बंता रदी थीं छि ` 


बाजार गमे दहै । 
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।, 
¦ सिफ दोटगे । 


र ६ र क. 4 छ पीने को है 
च्या चाहिए. 
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कोर दै? ` 
धमु डू मेज साफ़ कर ।' 


एक पूर्विया गंदी टोपी, गंदी धोती चर गंदी वनियायन डले 
बालों मे चमेली का तेत्त लगाये, गंदा तोलिया कन्धापर _ 


सरदार जी क्या लाड पूछने के साथ साथ उसने 

तोक्तिये के साथ मेज कोमी साफकर दिया श्रोरसेजकी, 
सजावट ने फशं को सुशोभित किया । नीचे कौन देखता 4 
है । उपर मेज साफ होनी चाहिप । | व 
८दो पुट सीख' 

"एक क्वाबः . ` 
(एक्‌ टिकियाः 

(महा प्रसाद लाङ' !' 
 शसुगें की एक प्लेट 
 ध्टांगे लाना 


9 


र सरदार जी सब. टाग मांगते ह मोर सुगा की होती है 








ध्टाग नदं तो सीनात्ते आना. 
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(वीयर भी कोई शराब दैः 
वीयर तो मोटा करती दहै 
षां, हां जिना बीयर का खनेका क्यामनजा । 
६ पसे दे दीजिए, मै सवक्तेश्रातारहरू। बहत धीरे से 
ध पूर्विये ने कान रे कहा, अठ अना ज्यादा लगेगे । 
सबने एक दुसरे की तरफ देखा । सवने जेवर में हाथ 
डाल्ञे। राजा स(द्व अपनो, पदवी की किस तर्‌ इतक करवा 
सकते ये 1 न्ने ही सवसे पहले जेव से हाथ निकाला 
रौर दस > छा नोट पूरये को देते हुए कहा । (त्रालासोव 


देशी भिह्ञेगी 

व्देशी' | 

ष्दृशी ? 

"अच्छा देशीदही तते ्राश्रो 

(मरी लाना, ्रगर मरी न मिले तो सोलन ले अना ॥' 

(सरदार जी जो भि्लेगा वदी ते आगा ॥' 

ष्टा; यहीतोमें भीकूह रहा था) 

र्विया दालान मे कुसी मेजों से गुजसता इचा चूर 
के पास एक ही आवाज में कता हृश्या गया दो सीख, एक 
कवा, एक्‌ टिक्षिया, एक युगो नम्बर चार ॥ =“ 

मेज के गिद तरैठे हए चारो दोस्त सोचने लगे कि जब ` ट 


1 त बीयर श्नौर खाना खाता तव तकसक्याकिया जाय । सबन. 
„ ;; छि < (ॐ ते > र र 


१ ति 
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टेबिज्ञ पर एक सर्द्‌।र॑सोहत्र लहरियेदार गुल्रे बाली पगड़ी 
बाधे हुए सीखें छकरदैथे । दूसरे कोने भँ सिनेमा बलि 
लाला जीः बड़े थाल में भोजन कररुहै ओ, एक दो जोड 
थेः पर बे सुर्गियों की तरह छोटे छोटे कठधरों मे अन्द्‌, गंदे 


नीले पाके पे लिप लिप करन मालूम क्या कर रहे थे । ` 


ख कहते थे बे खानाखारहेहै । पर अलम मानते 
को तेयार न था । 


हम भी तो खाना खनेच्ये है... दिप लिप कर खाने 


का क्या मतलब ्‌ । 
तुम्हारी नजर न लग जाय । 
यह सूब कटी ।? 
श्योर छं नहीं तो ताड ताड कर ही देखोगे 1 
मेरी समम मे नहीं आता ङि ताङ़ कर देखने में क्या 
गुनाह हे । भ ्‌ 
श्ल दः मासी की परीक्षा है ।› सहगल ने जिसका दिमाग 
 छिसी ओर दुनिया मं चक्षर खा रहा थाः कह : 
, शुम्हं तो इम्तिहान की ही पड़ी रहतो दहै" ` 
"फट ईयर मे कौन फेल रहता दै । 
ज्यादा से ज्यादा कंडीशन लग जायगी, वह तो अगर दम 
पर भीकरलं, तोभीलिष्ट मं नम सबसे ऊपर ह्योषा ॥ 
फिर परवाह क्या | 
(रवाह करोगे मरोगेः 
एवाह न करोगे मरोगे'. 


८ 


= 


५, 


श 
७७ ] 
तो परवाह क्यों न करो ।' 
“तुम्हारा मतलब : . 
'पठतन्यं तो भी मरतन्यं, 
न पठतन्यं सो भी मरतन्यं, . 
तब दंत कटाकट | 
छि कतेव्यं 1 
ह्‌! हां हा" सरदार जी ने कहा, जिनकी सम में - ङु न 
स्माया था | 
पूर्वया बीयर को चार बोतल हाथों मे अर दौ बगल सें 
दबाए आ पर्हुचा । श्रौर राजा जीकी तरफ़ ढाई आाने के 
बचे हए पैसे; बदति हुए कदा. सरदार जी, बड़ी मुश्किल से 
लाया हूं ° | 
सरदार्जी ते ढाई आने के पैसे वापिस लेना हतक 
सममा अभर बड़ी दलेरी से का, (तुम ले जाश्रो पूविया 
दौड़ता हृश्या सीखें ओर कवाब लेने क लिए चला गया ओर 
चंडाल चौशडो के चारो चंडालां ते वीयर की देशी बोतल 
खोल कर पीनी शुरू की । ` 
नँ तो थड शोके लिए जाना नदीं चाहता 
(वह क्यों साहब जी | 
सुमे तो ङं मजा नदीं आता ॥ 
(वह कव सेः 
(जब से पंडित जी की लड़की पर भांख ज्ञगी हे" भर 
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(नही, स॒मे तो वसे. दी नषसत है । जिसे सुहब्बत 
न हो-----". | ` 
(महारा जी क्व से बन गए | च 
भ्लौ चह खाके धिर्ती दज को चली !' र 
 व्वलना ह्यो पड़ेगा, वरना पार्टी का मजा करक हो 
यगा | 
(साहब जी तो मजाक करते 
पूर्वया प्लेटो मे सौख ओर कवाब लेकर ऋआ श्या 
 च्वंडाज्ञ चोकडी ने दिल भर कर खाया पिया.आर छका । | 
संतराम की मसालेदार सीखें शरोर `कवाव, किसे स्वादिष्ट 
नहीं लगते । लाल चटनी ओर प्याज खाकर स्वाद्‌ नहीं ५ 
आता! अगर मिचँ लगे तो बीयरकाधुटपीलो । ध 
खूब मूमते फामते चारों बाहर निकले । मस्ते ने तगे 
बाते को आवाज लगाई, उसने फिर से सवाल पू्ठा. ` 
। (किधर ¦ | र 
उन्दने वही जवाब दिया “जिधर 
(कोट यूरोपियन हे' 
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तागे बाते ने तांगा दयालसिह होस्टल के सामने खड़ा 
किया रौर उतर कर सामने के एक उजाड़ से बंगते मे गयां । 
८वंरात्ते मेँ रहती दै, अच्छी चीज होगी ॥' 
¢ (11 1 
तागे वाला हाथ लटकाये हए आ गया । (कमालकी 
। चीज है,परर्क्री हृदैदहै। मेदो चार सवारी रोज लाता 
ह । कलमे भाप जंसी दो चार कालेज की सवारियां 
लायाथा !' 
` भव्‌ 
(एक ओर चीज है, वहुत खूबसूरत, बहुत-- 
सवके मु'ह से लारे आ गड 1 । 
(बहुत अच्छी सी चीज दिखायो. --फिरः- | 
चलिये इरे ते चलता हं । वहां एक कमाल की चीज 
आहे है ।* 
देखो सुप्त में चक्र मत लगवाना'। अगर अच्छीचीज 
हैतोले चलो वरना.----.' = 
इद्रे मे, बो गती म, विज्जली के खमे के सामने बल्ले ` 
मकान भं... ह. 
(नदीं, नहीं, बृह भी कोई चीज है, खां साहव, उसको देखेगे ४ "९ 
तो आंख खुल जायगी ।' 4 १ 
(कोई सत्र अटारह वषं की होनी चाहिए । 
(सोलह वष की लीजिये । 
लाए 
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मजा करे रे 
सादे सोलह वषे की । $ 
सबने कालेज के वलेजर उतार, मोड़ कर नीचे रख लिए 
छ्मोर इद्रे छी तरफ चल दिये । सवं चुप सचेदिल |. 
आशा, विलास, चौर छुं भय से धड़क रदे थे, जसं कच्चे {` 
चोर का दिल चोरी करने से पहले । 4 
` इरा लाहोर की एक घोटी सी व्रादी है । अव | 
तो (लाह्येर कारपोरेशनः के शिकंजे मे चाजाने के करए 
उधर भी दया दृष्टि हो जाने की आशा कौ जा सकत। हैः 
पर आट दस साल पहले, बेहतर होता यदि हम उख अवादी | 
का नाम इरा की बज्ञाय कचरां रख देते- लाहोर को सब्र ॥ 
गंदी वहां जमा होती थी श्योर पास से गुजरता था गंद्‌। नाला । { | 
इस आबादी मं मध्य श्रेणी के लोग रहते थेः जिनके पाच | 
लाहौर या उसके पाख की नई च्रानादियों में मकान बनाने के ठ | 
लिए पूजजीन थी। अ्रोर थोडी सी पूजी में निज का | 
मक्का इरे मे ही गदे नाते क करीब बनाया जा सकता था 
{इरा लाहौर से माडल टाउन जाने की सङ्क की दाहिनी 
तरफ बसा हया है । तांगा सीधा दाल से गुजरता हा १ 
, शहर का आधा ` चक्र लगा इद्रे के चौराहे पर इलका हो । 
गया । ११-११॥ बज्ञ रहे. थे । सड़क पर आमद्‌-रफत 
कम॒थी । चोराहे पर पुलि वाला न था। चगो का. 
दरवाजा बद्‌ था । यद्या तक कि बी०. ~° सीर के पेट्रोल ` 
का पंप बाला जिखकी कोठरी ऊ उपर मोटे अमेजी अक्षरो 
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मै लिला था-ग्रह चोवोतो घन्टा खुना रहता है-कोठरी 
ॐ दरवाजा बंद कर वत्ता वु, सोगया था । 
तागा नाम केञओंधेरे मे जाश्र्खडादहो गया । फर 


र ने घाड़े को रास पायदान मे डालते हुए कहा, भ्त अमो 
राया ॥ 
यहं तो वही बिजली के खंमे वाला सान है। 


हाखा साहवनर्ःमतो दाहिनीगलीमे जा रहा हू |? 

तुम पहले कभा इषर आए हो च्रसत्तम॥ 
अगर वही चीज निनी तो घटे का किराया नदीं दंगे ॥ 
'शायद्‌ कोह नई चोज आई हो । 
ध्यदांतोवेहीञअती्ु,जो हीरा 
"नहीं, यहां तो शरोफ घराने की श्राती हं ।' 
{शरो घराने बालियां को भला क्या जरूरतः 

तुम्हारा मतलब कि हम शरीफ घराने के नडं हें 


ध्यह कोन कइता हे 
शफ आर रंडा्राजी, ये दो अलग अलग वातंै। ` 


अगर इन्दं पेषेहोी ऋ्मानेदयांतो हीरामंडी मे नहीं जा सकतीं 


` शराफत चओओर शमे ` 
८द्राखिर ये वेश्या वुत्ति करती क्यों हें 


"पसे कमाने के लिए । - 
८तो, यहां का; या वहां कीः वेश्या को हम वेश्या ही कगे । 


(सहगल तुम अंट संट मत बका करो । 
फकीरा दो मामे गामों को साथ लेकर सामने से श्राता 
नजर आया । (0 
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(सनम तुम.देख कर शानां 
४भरला साथ चले । ४. 
दोनो मामे गामे गंदे षड पहने; भ्ूह्‌ पर्‌ दो दन की : 
दादी उगी इई शंखो से पर बदमाशी -तांगे क पासं आक 9 
खड़े हो गये । तांगे बाले ने परिचय क तौर पर कड? (लो बात 
 करलो। | त 
 भ्चल्िये, अन्दर चलकर देख लीजिये ।' च 
(कोई अच्छी चीजदहो तो चलैः 
मपी पसन्द की बात है 1' 
न्चौद्ह वष की, रंग गोरा--.-- आ 
फिगर ` | ज, 
` (पकर विकर चाप कुठ न करे, लालाजी प्राइवेट हे प्राइवेट, 
कोटे डर नहीं ।' 
ष्देखो आशओ्मरो 9 
५ "पसंद ्रायेगीः ठदहरगे, बरना .. 
४ ५ नुम जाच्मोः | 
| तुम भी साथ चलो 









। 
च. 












हम्‌ जियेगे कपेः 
"कितनेः 
८सिफे दो रूपये ।` 
व्र असलमने लालाजी के खिसकाए हुए रूपयोंमे से 
२2 निकाल करमाभमेकोदे दिएे। 
सहगल साहब राजा साहब के साथ तांगे में रह गए। 
चंचल, मुके तो यह अच्छा नहीं लगता। जिससे भरुडञ्त न 
हो, जिसे जानते न हो 1 ; 
"पर मुशल तो यह है, जवानो. चैन नदीं लेने देती 1" 
तो क्याहम इतने कमनोर हँ @ अपनी जवानी को काबू 
मे नहीं रख सकते । 
(नदीं नदी, इसपर कमजोरी केसी, -चार दिन की जवानी 
होती दैः उसङ़ भी मजे न लूटेगे -तो कब लूटेगे ।' 
"पर मजा कभी कडवा न र दे ॥ 
वपत चुप रहो ` क ४ 
(मजा ओर कडवा, बड़ी देर लगा दी 
`  श्सलम शरोर भरलाने कमीज की कालर के कान ऊपर 
उटा, गद्नको षाया ओर टोगियिोंकीकर्निंशको नीचे कर 
अपने चेहरे को लिपाने को कोशश की । = 3 वु 
लिपाने की जरूरत स्या थी || 1 
बुरा काम करने जा रदे हो, तब बुराई से डरना स्या । , 4 
चोर यह जानते हुए भी भ चोरी करना पाप है, चोरी करता . ` 
` ै। असलम अर भल्ला शायद जानते हए भी नहीं जानतेये 
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किःवेबुरा काम करने जा रहे! बुराईको जाननादही 
्माचैगण नहीं कला . सक्ता । आचरण की कमजोरीया 
मजवूती कमे से प्रकटे होती दै। दोनों कामनाच्नौ के गुलाम 
बने हए इस्न फरोशी के दलालों के पी बेदलील होकर चल 
दिये | ्‌ । 

गलो में बहुत अँधेरा था । किसी किसी मकान से घासलेट 
की एक दो बत्तियों की रोशनी पड़ रही थीः गली कच्ची थी । 





ओर वीचों बीच छः इच गहरी नाली गुजरती थी, जो कले 

` गली से मुंह तक भरी हरे थी] मकानों की बुनियाद्‌ ३ेफुट “ 

ऊंची होगी ओर चद्ते के लिए सीद, गली के बीचों बीच ह 

फातततू जमीन पर बनाई गई थी? ताकि रात मे अंधेरे मे आने 

, जाने बाले सीदी से टकरा कर नाली में गिरं श्मौर बनाने बाले 

ओर उनके मां, बापको जिन्हे बनाने बाल्ते को बनाया दिल 
भर कर गा्ियां द्‌ । | 

गली में मकान इक मंजिल्ते थे-कडयों क सिप टचे ही 

बने हृद थे श्र छत डालने की कोई तारीख सुकरैर ` नदीं - हुई 

` थी। द्वाजं पर फटी बोरियों ॐ टार पड हुए न्द्र की 

गरीबी को छिपाने का व्यथं प्रयतेन कर्‌ रहे ये । : 

8 पक मकान क बन्द द्रवराजे के सामने मामा रुक गया । 
माभ ने दरवा खटखट ते हृष कदा, “लोलो किसी ने थो 
सा ५ खोलकर न्द्र से बाहर को साका । च 
चारा श्नन्द्र्‌ चलेग 3 
शि णन स्य 

= ~ ` "शनम वासलेद की एक बत्तीजल | 
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र्दी थी। उसरी द्रूटी हई चिमनी से काला धुरं निकल रहय ` 
था। कमरमे सफ इतनोदही रोशन थी, जिसमे देखाजा 
सक। दूसरे कोने में एक चारपाई थी जिसकी मंन की पिनावर 
कईं जगहों से टूट कर खोले बना रही थी । सामने बात द्वजे 
पर वोरीका पदां पड़ा हु्ाथा। ¦ 
सव खामोश ये । 
गामा अन्दर गया च्रौर गायव हो गया। एक श्मौरत श्रौरः ` 
अाद्मी के घीरे धीरे बाते करने की आवाज सुनाई पड़ी । फिर 
द्रसेश्िसीनेजोरसेक्डाः (जाञअपने ही आदमी हः 
सामने की बोरी थोड़ी सी हिली । 4 
भर्ला ने सोचा--.---बस । 4: 
असलम ने सोचा.---------- वाह्‌ ! 
यंधेरे मे बोरी को उठाते हुए, एक अधेड़ उमर श्रत ने, 


` जिसने अपते माताकेदागों को पाउडर अर लाली के -पलम्तरः 


के नीचे छुपाने की बहुत कोशिश ॐ थी कमरे मे प्रवेश किया । 
उसने कुं शमिदगी ओौर कुड लालच से दोनों मराद की तरपः 
देखा । ओर एक ही दफा जलवा दिखाकर फिर बो 0 क 13 


गायब हो गई । 


. (किये, गामे ने कहा 
'ठहरिये'। मामे ने पृ्ठा। 
असलम ने भरले की तरफ देखा । 
'वाहर च त्तोः' भरले ने कहा । 


भर्ला जी तो पहले ही दबाजे को रोर चल पङ पर जब ` 
० 
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्रसलम मोडा; माभतेने रोकते हुए कदा, `दिखाई क 
` चेसे' 
दो सपये तो पहले दे दिये ॥ 
श्वेतो हमरे थे, इसङ़ ? 
तुम्हारी मुह दिखाई' 


(न ठहरे । सुप्त तेयार करायाः. तेरी रन लगदी द” एक 


मोरी सी रतने अन्दर आ्रङूर कटा । 


न्वलो तागे पर चलकर देगेः मस्ते ने गलो मे से पुकारया। ` 


सब तांगे की तर्फ बदे। राजा साहव्र ओर सहगत्त बड़ी 
परेशानी से इंतजार कररहेथे।. इतनी देर लग गड, जूर्‌ 
पसंद आ गड होगी। कीं असलम शफेलादही हाथ न फेर 
जाय। यड केसे हो सकता हे । 


उन दोनों को देखते हुए, असलम ने लम्बा सा वेपुरा युद. 


चिना कुं जवाब दिये दोनो तागे की अगली सीर.पर षेठ 
गण । वये चारथे। कुं हिम्मत त्ाई। सिप्ठे १० 
गामे को देते हुए असलम ने फशैरे को कदा | ्‌ 
“होस्टल चलो 
रास्ते मे राजा जी ने पृष्ठा, “मामत्ता क्या वना 
आधे दजेन बच्चों की सां होगी ।'` 











स 
दोः इन्तिहप्न 

छः माश का इम्तहान नजदीक था रौर चंडाल चोशूडी 

फे किसी मेम्बर को पटने ओः परवाह न थी। दोपहर को 

क्रिकेट देखी जाती, शाम को -अनारकल्ली श्रौर रात को थडं 

शो शरीफ लोगों के लिप, शरोफनादों ने एक अलग बाजार 

खोल दिया है! जहां शरोफजादे अपने अप को उरलु 


नवाते है ¦ ५ 
जिस किसी वेश्या का काम दीरामंडी मे नदीं चलता, उसे 


उस संरक्षक प्राइवेट" वना देते । प्राइवेट वेश्या वृत्ति ` 


के अड्डे लाहौर के कोने कोने मे द शरोर उनके एनी द 
लाहोर ॐ तनि वाक्ते । मदीना सवारी को देखकर ओर खास 
कर जव आपने कालेज का “उत्तेजर' पहना हो, उनका पहला 
सवाल होगा, "कहां ले चलू, अगर अपने वेसे ही कोई उल्टा 


सीधा जवाब दिया तो दो घंटे इधर उधर घुमा करसे दी एक. 


. अड्डे मे राप को पर्हुचा दगे । 
लाहौर के शरीफजादे प्राइवेट रंडीवाजी करना सभ्यता 


+ खममते दै परम्तु हीरामंडी मे जाना श्रसभ्यता । क्योक्कि । 


यदि चोर को चोरी करता हश्च देख लिया जाय तो उसे दम 


वोर ही करगे । .परम्तु प्राइवेट वेश्याव्रत्ति के अडे पर शरीफ , 


जादो को चोरी करता कौन देखे । अगर किसी दिन पुक्लिख 


ते गलती से अड्डे पर छापा मारा, तो शायद गलती से श्राप. 


लाहोर के पेखा अखवारो मँ एक खां सादि, सरार , साहिब. 
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दो चार मोटे लाला जी श्नौर आराधे दजेन कालेन के लड़कों कि 
नाम देख लगे । ` . 

पुलिस छापा कभी कभी मारती दै, वह मी अगर नकेके 
 थानेदार को वंधा हुमा योजानान द्‌ । श्क्सरतोरपरतो . 
उनका एक आदमी (सफेद पाश" अदडेके दप्वानों पर बेर ४/४ 
रहता है बोर अद्डेमें आने बालों की गिनती करता रहता है। , 
जिस दिन ्चाजेनते २ रु प्रति मनुष्यके हिसाच्सेन दिये) | | 

दूसरे दिन ही हथकडी लगवा दी ।. अम तौर पर तो उसकी . 

त्नः हिम्मत ही नहीं, वापे तो (पठिल्कः की च्रंखों मे धूल. 
.भोंख्ने के लिए मारे जते हं। ॥ 
जिस दिन सफेद पोश थानेदार साहब को जाकर खबर # ्‌ 















 बवाइस प्रसिडटः लाला जी जिनं अपनी लाली का उरदै. 
देखिए पुलिस ? तनी' जस्दी छापा मारती है । रएम्प्ेस रोड ` 
«+ का अड्डा उठ कर निकलसन रोड पर चन्नञा जायगा श्रौ ्‌ 
तबादले की खबर बेतार के ता< से आसानी से सारे तांगे वाते 
कोदेदी जोयगी । सरदार साहब, लाला जी योर खां साब 
` जिनकी जेव भरी होगी वे तो त. अपने घर मे ओर जिनकीः 


जेब खाली होगीवे थनिका हिरासत में, इवाखोरी करगे ॥ 4 


अगर रौर भी ज्यादा सए्या इटा करना हो तो सव आक 
ह. की, ्नड्डे के सामने फोटो ले लो, उस फोटो को दिखाकर भी - 
4 बहुत से पेसे इक्टरु श्िजा सक्ते है । | 
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अङ्टूत्ररके दिनिथे । परिमा चांदनी थी। वहूत 


अच्छा मासमथा । श्रसलमने राय दी ङि भून-लिट नाइट" 


की ष्वारिगः के. लिए रावी चला ज्ञाय । 

'पर हीमा साहि क्व इजाजत दगे 1 

खू मजातो तभी है जव विना इजाजत के चला जाय 1". 
मसलम ने कटा ` 

परमे तो नहीं जागाः सङगल बोलते! 

"क्यो, श्यरह भी कोड पाप है। वेटा सहगल, हिन्दुस्तान 
के मशहूर शायर भो काज्ञेज होस्टल्त से रात को खिसक कर 
बोटिग तो छोडो, नाच गाना सुनने दीरामंडी जाया करते थे 

भमुख तो ठंद्‌ लगती है । ज वतक कोई गरम मसाला 
नहीं होणा; मे तो नहीं जाञंगा, राजा जी बोलते । 

ध्यह्‌ काम अरसज्ञम का, हां भाई असलम; जव तक्र कोर 
गरम मसाला नहो तो रावो मे इवने की क्या जरूरतः 

काम तो मुश्किल है, .पर कोशिश क्रूगा ॥' 

ध्ैसे की कोई परवाह न करो-राजा जी ॥' 

षां, हां, अच्छी चीज होनी चाहिए ॥' 

दूसरे दिन मूनलिट नाइट पिकनिक का फेसना हो गया । 


भल्ला ने राजां साहब के जटः से ५० रुः असलम को 
(एडवान्स' दे दिये । शाम को असलम तो पहले चला गया ¦ 


क्योकि उसे सव बन्दोवस्त करना था योर जब होभ्टल के 
प्रबन्धक सो गये तो तोनोने, राजाजी री नडे पगड़ी ओर 


बिसरे की चादर की री बनाई ओर .दोस्टल की तीसरी ` 








हि) 


| ६० ॥ 


मंजिल की खिड़की से होस्टल की चार दिवारी से भाजाद हये 
गए । निचले सिरे से पतली रस्सो बंधो हुई थी? उस फ खीं चने 
से रस्मी उपर चली गई । ज्रिसो को शफ भी नदींहो 
सकता था छि श्रेष्टलः जेशके भावी मेहमान अनि की 
 त्तेयारियां कर रहें है । 





तांगे मे बेट, तीनों लाद्छेर कीएक बाहर की खावादीमे 
गये जहां असलम उनका इन्तजार कररहाथा । अ्रंघेरे मै 
असलम को एरु लड़की के साथखड़ादेखकरराजा जीने र 


भर्ते की चुटकी लेते हुए कठा) “ञान तोकाम वन गया ` | 
मनमोहन सहगल खुद वखुद, प्ली सीट से चठ कर॒ । 
अगली सीट पर बैठ गए च्रोर असत्तम ते थोडासा युष्करते 
इए भमूनलिट भाइटः की वोटिंग को मजेदार बनाने वाली | 
' मजेदार चीज कोः राजाजी के साथ पिद्छली सीट पर बेठा ॥. 
दिया। ` 
रावी के किनारे बहुत. से बोट कल्बों की बहत. सी 
किंश्तियां पड़ो हुई थीं । रखवाली करने बाला कोई नहीं था । 4 










एक ङिश्ती में पाचों बेठ कर बोरिंग का.मजा स ` 
६ ४ 'बादशाहो गाना सुनाश्मोः | क ८ स | 
` लङ्कोने कों जवार नहीं दिया । ्‌ 4 र 
र £ रा साटिबि सीट से उठ कर, . वादशा क पास तठ + । 


5० | < ध } 
स धोढास 1 हिली 1, असलम ने राज्ञा जी से कहा 


प्पहली ४ द्‌ 9 आई = 
पहला दफा आईं है, हाथ मत लगाना । = 
त 1 ५५६ (त दु ^ ^ # ४. % 
४ ३५ क ४; # १ १ इ ॥, ड म ९ ऋ" +भु. > १ 
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पर राजा साहब राजा केसे जो अपने सेक्रटरी का. । 

कहना मानते, उन्होने अपना हाथ बदा दिया । बादशाहों 

ने दाथ टका कर हटाते हुए कहा शुभे घर वापस ले चलो 1 

^ ` जत राजाजा न यह उरावा सुना; उन [चे श्रपना हाथ कावू | # 
" सही रखना चन्डा समफा । श्नौरकुत्रनरींतो दिल खुश 


रै 
0 


करने के ललिएही काफीदै । छोटी उमर गोरारग, नाज . 
खदन्‌... ... | 
रातो बार्ह बजे से लेकर, सुह तक्र बोटिंग होती 
रदी । . सहगल तो १२॥ वजे ही सो गये । भस्ला शरोर 
असलम, किश्ती चला रहे थे चनौर राजा जीकी गोद्‌ में 
बादशाह सलामत, मक्ारी से मूढ मूढ आंखं बन्द्‌ क्षिय लेदे 
हए थे । 
नरे पर ति षाला, इस डरसे किं वहसोनजाय, 
सौर तागि का घोडा खोल, को$ ले न जाय, ॐ ची आवाज में 
बारिश शाह कीदहीरगारहा था | 
+ डोली चढदियां मारियां हीर चीकाः 
ग व | मेनं ते चड्ले वावलाः ले चस्ते । 
गाने को सुन ऊर) भरता सहव को राम रागिनी भो जाग. 
उठी श्रोर उ होने सगल (चडाल्‌ च कड़ा वाल्ते नहीं कौ नकल 
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। करते'हुए गाया | व 
| बाबुल मोरा तहर बद जायरेः = ` 


(~ 


४ = चार कार मिल, मोरी डरिया सवि रीः =, 
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तमि वालिने भी मुना. बह कैते पी रह सक्नता था । हीर 
की कु ओ्ओोर -लाइने' याद्‌ चा गर श्रौर उसने रौर भी गजा 
फाड़ कर गाया : - 
चिद्री लिखी भाभियां रंकेव्डेन्‌; "व 
मुडा; तू लटकन्दडः करीं पा फेरे, 
जेहडे फुल दा नित तू रहे रखा, “| 
5 आस फुल्त नू तोड़ ले गये खेडे, "आ 
¦ की हुन्दराए वसा क्वारियां दा, {ह | 
ऋवे लोक निरम्भडे पये करन डे । | 
असनतम का उसका जवाभ्रं याद्‌ आ गया, उसने 
पठानी अ्ाजमें गाया 
भाभी खिजांदी रुत जां आन पुर्न 
भोहरे आसर ते पये, जान देनी 
सेवन बुनवुना, बूटा) सुधिक्यां नू 
` फर पन लगन नाल डास देनी) 
अमीं जदो, कदां उना पस जाना; ` 
स ` जहड महरम, अरसाडे शहालदे नी । ` ` 
॥ स इस वेताल की भकार को सुन कर सहगल साहत्र जाग 
^ ठे दानि पूना क्या वक्त है- पहली घंटो चज गई । 
















दरी दिया । सिषं मम 7 साहब 


गा 
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कर 
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जब तागा श्रावादी के पास पटुचा तब असलम ने कहा, 
व्चलो तुम्हं घर पहु चा अवं ।' ` ५. 
लड़की ने जरा नाराजगी सेकहा इस वक्त घर कैसे `. 
। जा सकषम हूं ५ 
(चतो होस्टल ले चले. राजाजी ने सलाह दी 1 हि ` 
'सष्दारजी। मेँतां शदरदे विच पाच सास्यां बिठा . 
के नहीं ले जावांगा ॥ ्‌ 9 
(इस वक्त कोन सा पुकि वाला पकड़णा, धेलली ज्यादा 
ले लद" । | 
तागे बाला णर चल पड़ा । ॑ 
च्चंडाल चोकड़ी के चोरो बन्दरों के लिए रस्सी पकड तीसरी 
मंजिल पर चद्‌ जाना मामूर्नी बात थी। पर मुश्किल यहं 
थी छि वादशाहां को केसे चदाया जाय । सव चदने को -- 
कदते थे वह मानती न थी । बड़ी मुश्किल से मनाया गया । 
असलम रोर भर्ला पहले ऊपर चद गये । उसकी कमर के 
गिदे रस्सी वांधी गई ओर नीचे से राजा साहब ओर थोडी 
सी सहगल ने मदद की । | | 
हीमा साहब की काम मे शायद कुं आहर पड़ी, बत्ती + 
जला, खिड़की से माका; किसी कोन देख; बत्ती बुरा ष्िर 
सो गए | 
. असलम ने सहगल को मंगत्‌ को बुलाने को भेजा । बह ` 
बेचारा आंख मलता हृश्रा श्राया । भल्ला ने इक्म दिया 
दो दजन अंडे, छु रसगुर्ते अर पेषट्री ले रा । कपड़ों के बक्स 


६ 






















म से भरिजलोका ष्टो! निकाल कर जलाया गया ओर्‌ ८. 
बनने लगी ७ | 
कालेज की दूसरी घरी बज रदी थौ ! होष्टलके स 
लङ्क कालेज जारदैथे । श्रसलम ने खिङ्कशी से भार 3 
कर जोरसे कहा : "ओः प्रीतम, मेरी द्धीमे की कहास म 
` हाजिरी बोल दो ॥ नीचे सङ्क. से जाते हुए प्रीतमने सिरु 
हिला दिया । तः | 

| दूसरे वर पी रह सक्ते थे, उन्दने भी खिड़की मंसे 
` भ्ंक कर कहा, -०-१३ ओर २१० की मी श्रोक्रसी' बोज्ञ देना। |. 
मंगत अंडे ओर मिठाई तेकर अया । 
मरे का द्रेवाजा रिस. ने खटखटाया, उसके पहतेडि [ 
कोड अन्दर आने कौ के या रोके, हीमा साहब अन्दर भा 
५ ˆ धमके। सहगल साहब तो फोरन पलंग के नीचे; भत्ते 
+  चायदानी री परवा न करते इए अपना 'व्टोब' दुसरे पलंग 
। “नीचे खिसकाया। असलम दृसरो तरफ़ देखने लगा । रात्रा । 
८, साव से दी छीमा साहब ने सवाल किया; यह्‌ कौन ४१ 
चंचले दिल मे पहने तो आया छिकह दे; अस्तम गी + | 
र 4 बहन है पर पठान काडर थाआ्ारयुह मे जबाननभथी। ॥ 
दः लूम दै, होस्टल में लड़ लाने का हुक्म नदी। | 
र. म, 0 ¡ ^रस्टिङे करादूगा.।' ¢ 
(६ सहगल सा ५ अपने ई० ए० सा: की-नोखरी कीसोचरदै 
| ५ आदब भाथना कर्‌. थे, काश कि लड़की लड़का । . 
= । सङो अन्दर दी अन्दर युखकरारदीयी। = | 


कि 












[ ६५ ] ` ^ 
फिर डमा साहबने चंचल से पषा; (इसे यहां कौन. ` ` 
लाया ¦ ठ 
त्र राजाजी को हिम्मत श्रा क्योकि असलम लाया था, 
¶ सलमका ही नामनेज्िया। उसमे भूठकीवातही क्या 
थी। प्राङ्टर को व्रिगडता देख, असक्ञमने, वड़ो ददता से 
कहा शश्रोफंसर साहकवः अपतोयों ही ब्रिगड़ रहे यहतो | ध 
दीवोन सिद ; : | ५ 
"दीवान पिड, यह क्या हो रहा दै।' 
कालेज के (डामेः का रिहसेल 
दीवान सिह ने कमीज के नीचे से टेनिस के गेद निकाल 
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कर बाहर फ़ दिये । चंडाल चोकड़ी के चारों चोर खिलखिला ` 

कर हंस पड़ रौर हीमा साहब जिधर से खाये थे उधर मेप कर 

वापख चज्ञे गए । 4 

एक इम्तिहान से तो तोव्रा करऊ़े पास हए च्रौर दूसरेमे 

पास हाने का मी प्लान पहले से ही वना लिया गया । क्लाख ५ 

भं सत्रसे होशियार ये देब्रीदयाल शमौ जो श्राई० सी> एस _ 
2? कीकेयारी कर रहेये। दस्म बजी लिया या रौर 
्माजकल दिन को रात श्रौर रात को दिन कर छिताबों के. घटे 4 


पर घोटे लग रहे भे । उनी बद्‌ स्मती यह थी किदोस्टल 
मे उनको कमरा चडाल चौकंड़ी के पास मिला। श्नोर कई ( 
बार दखोस्त देने पर भी बदली नहीं हो सकी । _ 4 
` ,  श्मोजी डी उमर लगभग सरह वषे की होगी। बाख 
¢.  अन्द्र घु हई, युद पर एेषी जद कि जसे तपेदिक के बीमार 


+ 








{1 1 । 

हो, ८माइनस पांच' की डवल ग्लास बाली एेनक पतली नाके 
पर देसी मालूम होती थी जंसे कोल्टू क बेल के सिर परर कनटोप 
पहना दिया गया दहो । उनके पिता हिसार जै तहसीलदार थे। 
जब शर्माजी घर से कालेज आते तव तहसील ऊ वहत से गांव 
वाले उनके लिएगायकेषीका पोपा ओर निशास्ते क पंजीरी 
के दो पीपे लाते। 

मंगत्‌ से कह कर चृहेदान भी मंगवाया ओर कई दफा चहो 
को पकड़ने की कोशिश भी की गई परन्तु न तो शमाजी 
की निशस्ते की पंजीरी बची ओरनगाय काघादही मूशकी 
दाल मे डाल कर खने को नसीव हृच्रा। चंडाल चोकड़ीके 


५ चं को तर के पिज्ञरे मं थोड़ा ही पर्ड़ा जा सकता था। 


वेचारे शमोजी को तरावट की जरू.त थी। इतना काम 
करते थे, चाबीसा घटे पद्ना चाहते थे। अगर गायकाषी 
न खायं तो कमजोरी कंसे दूर हो। कमजोरी से नीद आ जातो 
हे । नींद को दूर करते कातो उन्होंने एक अजीब तरीका टंढा 
था। छः फुट लम्बी रस्सी से अपनी छः इच लम्बी चोटी को 


` लेम्पेकेतारसे बाधदे। ओर जसे दी भापका लगता ता अख 


खुर १खुद्‌ खुल जाती । यह तरीका उन्होने ज्ञान धिह से सीखा 
था जा # अई० सीर एस की तैयारियां कर रहे ये । 
चंडाल चोक्डी को शपीजी का इतना लिखना पढना अच्छा 


 नदी*लगता था। जलन इस वात कोथी किवेखुद पढना । 
सही चाहते च्रोरन दूसरों कोही प्दृते देख सक्तेथे। । 
-शमांजी केले थे 
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लेने पर लद दो गई । श्माजो को शते माननी पडी 
नकल वाजी सें वे उनका साथ देगे। जान बची लाखों पाये। 
वे करते भीतो क्या। 
पटला पचा हिखाव का था। पहले घंटे के वाद्‌ असलम ` 
अपनी कुसी से उठ कर खड़ा हो गया। हीमा साहव ने पूवाः _ 
क्या वात हे? २ 
पशाव कर आङः 
यई. मोका देख भत्ला ते देवीदयाल शमौ री दिखाब की 
कापी सर्का ली च्रोर नकल बाजी शुरू हो गई । शमाजी बाकी 
सवाल दुसरी कापी पर करने लगो। थोड़ी देर वाद्‌ चंचल ` 
सिह ने वह्‌ कापी भरल से लेनी चाही; नश्लबाजी के खेल मेँ 
वे आज पहली दफा ही शामिल हृए थे । दिल घवड़ा रहा था। 
हाथ भरले की सीट की तरफ़ ओर निगाह छीमा साहब पर जमी ` 
ईथी। इस घव्रड़ाहट मेँ हाय से कापो बूट गई चर उसके 
 भिरने की आवाज छीमा साहब के कान मेँ पड़ी, उन्होने चंचल 
सिह को पकड़ लिया, ` ~ 
“नकल हो रदी दै ? 








“` दौः तित्लिर्खाः 


सरदार चंचल सिह को दिन भर कोड कामं नथा ओर रः 4 | ॥. 
मगर होता मी तो क्या फकं पड़ता । काम करने बालों को 
काम ओर आराम करने बालों को आराम का बहाना भिल दही 
जाता है। अवतो खुलीदु्रीथी । लङ्च के कालेज के 
सुबह अर शाम दो ` चार चक्र तो अवश्य लगाए जति 1 , 1 
बाकी समय कालेज के टेक भँतेर करया क्िकेट खेलकर 
बिताया जाता 1 हफ्ते मंदो चार दषा च्रिज या भाभी ॥ 
शाम के ५ बजे. से जम जाती ओर सुबह ५ बजे को खतम 
होती । राजा साहब को ही कांडा होता । दस बीस रुपए 
पर पानी एर जाता । | । 
सरदार चंचल सिह को अब कालेज की पढाई से को 
 सम्बरध नहीं था वह्‌ तो पठ पुख्ता हो चुके थे श्रौर पदु कर. 
कः ( अगर डिग्री भी हासिल की; बी० ए ; एल ० एल० बी० तो 
लाभः दो खिगरेट लेकर पेशी युगता अतिद्ं ` + 
` ब्म्री श॒दा तो अब सुना दै लाहौर में चूडा तरिगेड' . ्‌ 


ह त ॥ 













/ ॥ 


द च ह ९ 
= # ध + 
४ १ [व 

(ष | च 

च ५ 

[ण 





को तंग गलियां तो व धन्यवाद दंगी कि इतने 
बढा ५ र 
, करकट ओर गंदगी लाहौर ॐ कालेजों क डिग्री 
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१ 
करना अच्छा सममते थे। शायद्‌ एक दिन सुनहरी चिडियां 
फस जाय तो पाचों उगलिया घी में । 
इसी उम्मीद से उन्होने "गांधी चोकः के एेन सामने अपना 
मोचां चुना । क्योकि उस इलाके मे रहने वाली सव 


लङ्‌ कयां वहां से होकर ही कालेज्ञ जातीं थीं चौर सी० आई० ` 
डी के मशहूर जासूख की तरह यदीं से पहचानने मे आसानी 


हयेती थी । 
अक्सर दो लड़कियों तागे मँ एक साथ जाया करती थीं । 


उन प्र्‌ चंचल सिंह की नजर लगी ।. दोनों ही खूबसूरत थीं । 


विर्ल पटाखा थीं-पराखा । 


्राए दिनि वे रंगरूप तथा वेश बदल कर जातीं । कभी ` 


पंजाबी सस्वार, कमीज चौर कमी नंगी बाह्यं की व्लाउज्ञ के 

साथ रेशमी साडी, कोई पृछ पद्ने जा रदी है यौ मीना बाजार 

मेँ हुस्न का "व्यापार करने | 
मीठा शहद बनाने व।ली मक्षखो को तितलीकेरंग विरंगे 


पंखों की आवश्यकता नहीं होती । रस हीन दी ख्पवान 


होते दै । 
बाग की तितलियों की तरह लाहौर की लङ्क्रियां भी 


अनेक प्रकार. की होती हँ | कुहं अषने सोन्दयं का दिखावा (8 


देकर दूसरों को असक्त कर अपनी सफलता से गर्वित . हो, 
खुशी से पूली नदीं समातीं । कछ चतुर शिकारी की तरह 


जान वृ कर अपने चितवन के जाल फकूती है, कचं शिकारी * . ` 
के विद्ाए हए जाल से निकल कर घमंड ओर गवे -करती दहे ।. _ ` 
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, पल को तब हो खूबसूरत कहा जा सकता है जव उस प्र ` 


| 
बहुत से भोरे संडरायं । 
जब दो चार लड्ध्यां इक्टरी हो जाती ह, त वे एक दूसरे 
को अपने चेज करने बालो की कहानियां पुनती दै । इत 
| 
| 







रोमांकित दिलचस्प बातों से उन्ह वह खुशी प्राप्न होवी है, 
` जिखसे उन्हं घरों करोर बुरकों की चहार दीवारी म वन्द्‌ रख 
वंचित रखने . काः-अंसफल प्रयत्न किया नाता है । वे ख्याक्ञ ' 
की उड़ान +मे, सुम्द्र पल छा रस श्रोर गन्ध प्राप्न करनेके 
लिए लाल्लायित हो, खोई रहती है । पिर अशर शिकारी 
जाल फेलीवे' तो कसूर किंसका ? सः ह । 





# द 


चालाक रोर अनुभव प्राप्न की हुई तिवल्ियां को फंसाने 
मँ कठिनाई होती है ।. वे तो सिषे चमकीला, दमङीला रंग 


रूप दिखा, दशेकों का दिल तड़पा, दूखरे पएूल की ओर उड 


जाती ह । ्‌ 
राजा साहब तो निश्चय कर चुके थे कि एक न एक दिन, एक 
सुन्दर तितली को फसा करः, अवश्य पने दिल की किताब मे 


रि 






काल कर बाहर फक द्‌ । 


ह. जो आनन्द किसी वस्तु के भ्राप्ठ करने की अभिलाषा एवं 
मिलता है, उसके प्राप्न करने पर्‌ उका ` शतांश 





भ्रय 


+ मिलता । ` मनुष्य रो सबसे बङी कामना है 





हर एक दिलचस्प चीज को 
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# 
1 
। 


= ~ 


न 


कानि कका 


न ` 0 ज कका 4 क 


न्क 





9 
4 
॥ 
= श 
| » 
# + 
} 
क [१ 
* ॥ + 
(न 
त 
४ 
तै कैन 
| 
† # 
ण 1. # 
1}, 


॥। 
| न 
१ 


॥ 


4 ॐ 


~~ 


एकी 


प, । 


त 
(| ॥ (2 


(न 


अ ~ 





न ६ दों पटाशे > 


(^ 


१८ । ह, 


पी ४ + ®. 


, ~ = "न = 
4: ^| ९०१ | 
कः 





ॐ । ८ ह 
9 चै द व । ८ 


..-. -राजा साहब. विचार ह पर, दिमाग जमीन के 

` ¢ ह 

ह नीचे ओर दिलं का दबीजा हर्‌. सूलसूरत लड़की के लिए 
हमेशा खुला रहता । ` जैसे ही तागा फाटक से बाहर निकलता 
॥ | ` वह अपनी घटिया वाजो रौर पूलों से सजी बी० पस० ए 
¦ ` वाईसिकल उसके पीये लगा देते। फीरोजपुर रोड तक पर्हुचते | 
। प्ते, +र भी कई तमाशबीन तागे के पी लग जति । क ्‌ 
 -दोनों के कालेज का रास्ता एकहीतो था । प 
` प्रेम मे अआ! .पेए होता है। अगर लड़के लडकियों के 
पीछे मंडराते हं तो, वे उनकी चच करती ह। शविस्कृल मोती ` 





॥ \.:. लाल लगताथा । वेसा हीरंग। मोदी नाक; शोख आंखें, ८ 
छोर युस्कराहट मे मच्षारी कूट कूट कर भरी हे ।' | । 
श्योर वह लाल कोट वाला | न 

पहने 'हए थो लाल कोट & 

| जेसे थाने मे रपट 1 
| । सव सहेनियां खिलखिला कर हंस पड़ीं । चह जो शेरवानी 


| पहने था वही तो.था जिसने पिक्ठजञे इतवार .वाईइ> एम० सी० 
# ए० में लेक्चर दिया था । | | 
॥ "हा महमूद या ˆ बहत अच्छा बोलता ह ॥ | ह ८; $ । 
 . 'उखकी दोस्ती मिस सिह से ६; ॐ ¢ ^ 
चुप कोई सुन लेगा । दीवारों के भीकानहोतेदै॥ 
दुनियां जानती है. ` ॥ 1 


~ (कभी इश्क ओर युश्क मी छिपा रहा हे । 
 क्लिख सुसलिम कसाद्‌ हो जायगा ॥ र 
व ्‌ 


, ~>» 2 1 
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[ १०२ 1. 
(फुखाद की कौन परवाह करता है! ङं शदीद्‌ गंज को 
तोडने म मर गण, छल इस शादी के तोडने की कोशिशमें ` 
शहीद हो जायंगे ।" | 


(कोई मरे रोर तुम्हारी खुशी । 
५: (क्यों नीं ?१ \ 


कालेज की घंटी बज गड रौर सव इस वादं विवाद को. 


गर्मी को भूल कर अपनी अपनी क्लास की तरपः चली गई 

राजा साहब को लड़कियों का नाम पता सालु नहा था 
शरोर न लड़कियां ही श्रपने चेज्ञ करने वालों से मधि परिचित्‌ 
थीं। सिप खड की जान पहिचान थी । 


दिल का आकषेण जिसे प्रेम कहते है दो दिलों के वीचमं. 


विचाव रखता हे। छं तो इस खीं चातानी मे इतनी उलमः 
जाती द कि पदाई के नाम पर प्रेम महाविद्यालय की . नाइट 
क्लास' में प्रविष्ट हो जाती दहै ओर जो नदीं फंसतीं वे अपनी 
मनहूख शक्ल ओर भोडी अक्ल को कोसती हई डिग्री हासिल 
कर लेती ह । 


„ चंचल कोतोन डिग्री लेने को श्रमिलाषाथी श्रौर न बह 
बी? ए०. पास वीवी चाहता था।. सुप्त का रोब डािगी। 
खन्द ओरत से शादी करनी हे नाकि वकील से जिरह.-----“- 


न मालुम इन लड़कियों को इतना पदने का . शोक श्या 


होता हे ॥' 
(शोक बोक तो क्या खाक - होता है। दिल बहलाने का 


नहाना है ।' परी साहब बोले 
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| ्‌ 1.1 ॐ 
८न पटो तब भी शादी 

पदो तब भौ शादी) 3 

फिर पदा की क्या आवश्यकता । यह ववेस्टने एञ्युकेशन' 

( पाश्चास्य शिक्त ) तो हमारी लडइक्चियों को बिल्ल बिगाड़ 





क कर रख देभी। वैसे दी खैर नदीं । जव मेम बनगई 
तव कया कहने ।' 4 

्योवी का कुत्ता न घर का न घाट का" ॐ ध 

` भ्म एक कारण बतताञ।' ` | ~: 

धवताच्मरोः ॑ 1. 












ः (जव तक लडकी की शादी नदीं होती तब तक मा वाप को 
: वारी लड़की की देखभाल करन पड़ती हे, कालेज भेजा-- ` 


मुसीबत टली----- 3 | | 5 
व. 

(मुसीबत, वहं क्या ! 9 
“बिलकुल सिख ही रहे। अगर कवारी लडकी घरमंहो' 
तो मां स्यापि-मातम मनाने-शोक प्रकट करने नीं जा सकती । 
जोर अगर बं न जाय तो लङ्क हमेशा के लिए व री रहं 
चिः जाय थः ५ ह | 
्‌ तुमने कभी स्यापा देखा है । "=. 
दं एक दफा, सव श्रौरतं नंगी छाती जोर जोर से ठो 
(3 (` । 3 ‰ ८ 9, 









[ ;१०४ | 


स्यापा लाहौर की पदानशीन ओर लालियों के लिए कसरत 
करने का एक मात्र खाडा रह गया है । अगर इतनी भी 
कसरत न हो तो युटाई ॐी खेर नदीं । 

जब बिराद्रो का कोई आदमी. ओओौरतः बुडढा खा लवान 


मर जाता है, तव बिरादरी छी सव रतं तेरहवीं तक मातम ` 


बाले घर पर दुषहर के वाद्‌ रोज धावा बोलती द । कालि 
लहंगे पहने, मकान के निचले दालान मे या गली ॐ बीचों 
बीच घेरा वना कर बेट जाती दहै बीच न्स अभागिनी 
को वेठा लेती हँ जिसका पति, पिता, या पुत्र मराहो, सोरी 


नाइन डल मास्टर' की तरह ऊंची आवानन मे कवायद कराती 
हे। श“स्यन' ( तरन). । २:२ 
नाइन : धन्ना: हाय: हाय 
( ताल रखने के निए नंगी छाती जांघो रौर संहं पर वारी 
बारी जोर जोर से थप्पड़ मारना ) 


नाइन पटी तेरी किम्मत 

सब : धन्नों : हाय : हाय: 

नाइन : गली दा नम्बदार मरिया 

सव :. दायः हाय: हाय: हाय: 

नाइन : जोए दा मार धन्नो : 
. (ससुर मर गयाः छाती मे दांग भी नहीं पड़ा । ) 

नाइन ; मर गया तेरा सोर 
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उधर चाहे जीता ही सर जाय। शाम को स्यापा खतम हो 
जाता डै। ओर लड््ियों ॐ कालेज से वापिस माने के पहले ` 
मां घर वापस अआ जाती है। 
राजा साहव ऊो पूरा यकीनथा कि गांधी चौक वाली वे 
# दोनों लड़कियां कवारी हँ] पर ्रभी पक्ता फेसला नही कर 
 सकेथे कि उन दोनों मे से वह छिसको ज्यादा प्रेम करते ह । 
जो कुच पतली थी उसके शरीर की बनावट गजव की थी । 
जिस समय सस्वार कमीज पिन कर॒ बाहर निङलती उसके 
मनमोहन एवं मुग्ध करने वाल्ते ्रनुपम सौन्दये को देख कर 
उनके मद से रान्न टपक पड़ती! उनका दिल कद उठता 
। हाय पत्तली कमर बालीः त 
उनके तो य।रव कमर ही नहीं है 
न जाने बो नाडा कहां बांधते हं । 
एक मिनट बाद जव उनकी नजर दूसरी के गोरे रंग मोटी ` 
नशीली च्रांखो अर नागिन सी काली सुन्दर लटो पर पडती तो . 
दिल बदल जाता । | 
दो काजियों मेसूर्गीहराम। , „` 
जव तक राजा सहव उनमे से एकको न चुन लः तत्र तक 
किसीको भी पाने कीच्राशानहींकी जा सकतीथी । वह 
` कड दिन पलंग पर करवट बदल बदल कर इस बात का, पवना 
करने की कोशिश करते रदे जब मे उस पतली कमर्‌ च। सी? < 
, नाजुक बदन वाली की बाहों मेँ बाह डाल कर माल रोड 5 ८. । 
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लेगे- जैसे माल पर चलने वालों को च्रौर कोरे काम ही नहीं। 
रंग सांवला है । यदहीकमी है । पाञ्डर काफी लगती है 
प्र उस गोरे नयन वाली सुम्दर नयनो वाली की रंगत नही 
पाती - कश्मीरी सेब है । कश्मीरी, पर वह्‌ तो गेर विराद्री 
म शादी नदीं करते। भौर थोडी सी मोटी भी डे । 

मोटापे की तो बात भली, पतला होने की गोलियों का 
(एडवरटा इजमेट, (विज्ञापन) लाहौर के हर अखबार ओर रिखाले 
मे निकलतादहे। | 

पहले भी राजा साहब इन धिज्ञापनों के दारा अन्य प्रकार 
` की गोलियां द्वाईयां ओर तस्वीरें मंगवा चुके थे शरोर इन्दी 
विज्ञापनों क देखने के लिएवे उदू, हिन्दी रौर पंजावी क 
रिसाले मंगाते थे। अगर किसी गुप्त, बुरी लीमारी को २४ घटे 
में दूर करवाना हो तो किसी रिखाले के छिसी सफं को खोल् 


कर हकीम साहव या वेय जी की दूकान का पता नोट कर्‌ 
लीजिए । 


गोली अन्दर, दम बाहर । 


इन रिसालों ओर अखबारों की आमदनी की बुनियाद नग्न # 
चित्र गंदे रौर सूः बनावटी विज्ञापन परर ही, निर्भर दे॥ 
शेष जो भी लेख इत्यादि होते दै वे भी मनुष्य छी काम वासना 
। सजित करने बलि । हर जगह ये रिलाले पत्र, पत्रिकां । 


उर्लम सुर्ला बिकती हँ ओर प्रथम पत्र पर दही नग्न; कामो- 
तोजिक चित्रो को देख कर सब खस्ता हाल नौजवान शन् 


= खरीदते ई । अगर लाहोरं क किसी लेखक को रुपया बनाने | 
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की इच्छा हो तो एेसी पुस्तके छपवाए---“--चांदी है चांदी । 
'सलिम्थिंगपिर्सः ओर 'वाई० एम० सी2 प०› मे प्रतिदिन "वेड 
मिन्टनः दौ हपंते मे १० पोंड वजन घटा देगी च्मरोर भी जरूरत 
हो तो शाम सुवह्‌ नमक डाल कर निम्बू. पानी पी लो । 

शिकार अभी पंसा नदीं, पकाने की तजवीज पहले ही 
होने लगी । ्‌ 

` कसला कर, दुसरा कदम ठाने से पले, चंचल सिह एक 

अकेली पकड़ना चाइते थे । इस श्रभिलाषा को लेकर वे 
अपने सोच पर रोज जम जाते । 

दुनियां अज उम्मीद कायम अस्त । 





















‡ । खन्दरीं 
` जह रुन 


` कई दिन से चंडाल. चोकड़ी को सहगल सार्हव पर शक 

पड रहा था । वह्‌ हर रोज कई घंटे कै क्िए कसरे से गायव 8 
रहते । जव कोई पृषता तो भूटा. बहाना बना देते । सव  , 
जानते थे.क्षि इसमे कोई सेद श्रवश्य है । ५ = | 
उनके गायब रहने का एक सात्र कर्ण्‌ थी सिख नलिनी १ 

गप्रा, जो हाल ही मे कालेज मे दाखिल हुई थीं, प्रोफे्तर 
रजनी कुम।र गत्ता की सुपु्री, लड़कियों के क्र कालेज को 
छोड कर लड़कों क कलेज समे उच्च शिक्ता प्राप्त करने 
८ आही । ० 
गरोफेसर साहव के पिता सर राख विह।री गुत्त सन १६१४ 

८ के लगभग -लादौर के जज वन कर आये ओर लाहौर म रहने | 
4 लगे । रजनी कुमार ने वहां ही प्रारम्भिक शित्ता प्रात्र की 
ओर उसङ़े पश्चात वे विलायत पटने चज्ञे गये । घापिस 
माने परपिताने बहुत रोड धप की, आई सी० पस० मे श्चा 


४ की र 


3 
न, 
| 


0, ९॥ ८ सि कालेज मे भोफेसरी-.----मागते चोर को लंभोरी 


न) 


अ) 


सुवङ़ ओर होनहार वालिका को । भ्रस्येक क्ता भें वह 


अपनी सहपाठियों से वहुत अच्छ नंबर प्राप करती ओर प्रथम्‌ 


स्थान तो अपनी नक्लिनी के लिए ^रिजवै' हो चुका था । 
इसलिए योग्य पित्ता ने अपनी होनहार पुत्री को अपने ही 
कालेज म रखना उचित समभा । 

नलिनी सुन्दरता मे महाकवि कालिदास की शङ्कुतला नदीं 
थी, परन्तु जिस तरह सुखे श्रियावान मँ कोई हरा भरा सघन 
बुष्त दृष्टिगोचर हो जाए, या मरु्यल' मे शीतल मधुर जल 


का स्रोत अनायास मिल जाय तो निराशा निशाथाशा के. 


स्वर्णिम प्रभात मै बदल जाती दे । 

दो चार साल से ही लाहौर के लड़कों के कालेज मं 
सहशित्ता (को-पञ्यूकेशन) प्रारम्भ हई ड । कई लड़कियां 
विशेष कारण से बहां-आती है पर नादान लड़के बेचारे पूते 
है--लडकियों के इतने कान्तेन होते इए इसका स्या मलब ! 


सचमुच सवाल तो बड़ा वेदब दै । लङ्कां बहाना बनाती ` 


हैः छि लड़कों के काल्तेज के प्रोफेसर अच्छे है । तभी तो 


लड़कों की दाल नदीं गलती । हजारों तरह को -तकरीव 


सोचते है बेचारे । 
शिकारी को जब रिनों की डार म काला साद्‌ दिखाई देता 








रै 
नि च > क ॥ ५. * क ^ ॥ ५ 4.4 पु 
~ ध 1/4 1. 11 
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लड़कों को इस बात की सस्त शिमायत है । उम्दं भी लडक्षियो 
के कालेज मे भरती होने का अधिकार होना चाहिए । अरसल्ली 


रूप मे न सही वेश बदत कर ही । छुं दिन शौर ठहरिए.-. 
अभी कालेज मे कोई आधी दजेन लड़कियां थी चौर उनः 


सब में सुन्दर थी नलिनी । अन्धो म काना राजा । क्यों 
न ? पर नही, यह कहना अन्याय होगा, क्योकि नलिनी ॐ 
सौन्दय मे अवश्य कोई गुर शक्ति थी जो सनुष्य को आकर्षित 
किए बिना नहीं मानती थी । नलिनीमेंदो प्रान्तों का खून 
बहता था । पितावंगाली थे ओर मां पंजाबी । मंभला 
कद्‌, कोई पांच फुट ऊंचाई । जिस्म फी बनावट आज कल क 
रेगलेशन' शंशन के सुताविक, कमर पतली किं दो खद्यो मेँ 
आ जाए। वड़ो बड़ी च्रांखं, पतली ओर लम्बी नाक । फिर 
नलिनी को सजने ओर कपड़ा पहनने की कला सू आती थी। 
"वह. हर रोज नया ही रंग रूपे बना कर आती । मानो पुराने 
पन से उसे चिद थी । हर रोज' उसके नये रंगरूप को देख 
' कर लङ्कां के दिल में घुरियां-जल जाती, परो नीचे की जमीन 
' हवा दहो जातो । हमारे साहब जोतो छिस खेत की मूली 


थे 1 एक भपेटे म आ गिरे, चारो खाने चित, सूखे पत्ते की. 


तरह जिधर नलिनी की नजर का भोका लगा; उधर दी 
खड्‌ गए । | | | 


, के ठक भे तेरने के लिए चले जाते । तेरना सीख कर “डादइव 





` नलिनी को तेरने का बहुत शोक था । ` इसलिए साहब जी ^ 
अछ दिनों से लापताथे। जब कमो मोका मिलता वे कालेज ` 





११1 
करना! शुरू किया । जब 'डाइविग बोड' के तस्ते पर चदे तो 
वास प्ख्ता । पर सामने से नलिनी को आता देख कर ` 
छलांग लगा ही दी] ८ फुटसेपेटे के बल पडे। बडे ` ॐ ध | 
जोर का थपाका पडा चौर छीडि चारो च्रोर दशेों परप्डे! 
+ नलिनी थोडा. सा सुस्करायी । सहगल साहब ते बडी हिम्मत“. : 
से काम लिया । हिम्मते मदी मददे खुदा। दो महीनेमें ही 
` तरने भे काफी होशियार हो गए। ३ ~ 
चंडाल चोकड़ौ की श्रोपेगेडा मिनिष््री केजोरशोर से 
कालेज मे एक ^स्विम्मिंगं यूनियन' तेरा संघ) बनाया गया _ ~` 
सेक्र टरी (मंत्री) बने सहगल ओर मिस नलिनी प्रा ने प्रेसिडेंट ` 
।  सअधान) पद की शोभा बढ़ाई । ु 


जोरसे ष्टी पार्टी कामी ईतजाम हो जाता । जान पहचान ॥ - 





























साहव जी को नलिनी से मिलने का सबसे अच्छा मोका 
स्विभ्मिंग युनियन की मीटिंग (बेठक में मिलता था । कालेज्ञ ध ॥ 

` म प्रोफेखर ंख लगाए रहते थे चुरी मे लके पीछानही ^ 
छोड़ते थे । पर स्विभ्मिंग यूनियन की भीरटिगस में चन्देहीः 
बुलाया जाता था जिनका बुलाना सहगल साहब उद्युक्त 5 
खममते थे! तव साहब जी दिल भर कर नलिनी शौ तर 
देखते । मीदी मीठी बातें करते ओर राजा साहव क पसो के 

ध गई । .दिन प्रतिदिन सहगल साहव का बोलबाला 
दने लगा ॥ 
" खक मीटिग मे यह पास ह्या कि लड़ श्यां को तेरने 
धिक भाग लेना चाहिए-जब तक दिडुस्त की . लङरूबा 


५ 
<> ^. 2 ४ 


अ 
4. 


५ 
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तरना नहीं सीखंगी तव॒ तक इवते भारत की नया कौन वचा 

सकता है । भारत की प्रातष्ठा के लिए उसके नवयुवकों के ` 
स्वास्थ्य के लिए देश का स्वतंत्रता के लिए यह्‌ आवश्यक है कि ` 

भारत क लङ्करियां तेरना सीख, वंगाल मे लड्क्रियां तैरने भँ | 

कमाल कर रही हँ । हमारा प्रात दी क्यों पीट रहै । पजावं ह 

परतयेक खेल का सिर मोर है । वैरनेमे मी अवश्य ्गि । 

रहना चाहिये । भि यह भरस्ताव पेश करता हँ कि कालेजके । 

रक प्र्‌ एक्‌ स्विम्मिंग गाला (तमाशा, किया जाय ओर वहां | 

सब कालेज को लड़कियों को जो तैरना जानती ई दावतदी | 

नाय । इस गाला का सभापतित्व (थोड़ा उदर कर, हमारी | ्‌ 
भिस नलिनी गुप्ता करेगी' सहगल ने कहा । ्‌ १, 

कमेटी के मेभ्बरों ने जोर जोर से टेबल पर थपदधियाः मारी | 

ओर ध्येस - येसः कह कर र्‌ञ्यूलेशन (अस्ताव्‌) पास किया । 4 | । ्‌ 

सब कालेजों को निमंत्रण भेजे गये । निवेदन पत्र मिस ` | 

गा के नाम सेथा। इसलिए खव कालेजों न मंजूर कर |. 

 लिया। सात दिन लगातार ‹ गाला' होता रहा । करई इवेटस ` ्‌ ह 

` (करवाया) म लड़के लड्श्ियां अलग अलग थे । कषयो ` | 

मं मिले जले । कालेज छा तालाध ओर उसङे इदे गिदे का , |` 

 मदान लङ्कां से खचाखच भरा छ जो “स्विभ्मिंग ॥ 

, ठकः के कमी करीव भी नदीं याते ये, उन्हं आज एक ताकत | 
च. र च लाई । सब लङ्छ्ियां “स्विम्मिंग कस्टम" तेरनेके |. 

वस्र पहनकर तेर रही थीं किसी ने दहरो (डञ्बल) ओर किसी 3 (: 

¦ वव (रि र्ट्म ष्हन रखा था । नलिनी दो | 
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सलिज्सः पहने हई थी उपर नीचे काभेद छुपाने के लिए 
स्वम्मिंग कटूम में मनुष्यं, छा रूप वनावट च्यौर शरीर का 
गठन व सुन्दरता असली रूप में प्रश्ट होती है । ˆ जो सेद 
वशं मे छिपे रहते ह वे इस नंगी हालत मे लिप नदीं सकते। 
^ कातो वदन १० गज लस्बीभ्साड़ी या तंग सलवार के अंदर 
छिपा रहतादह्ै । पेरकारंग भी नजर नदीं राता श्रोर कहां 
स्विभ्मिंग कर्टूम में हर एक अंग अंग की बनावट) पिंडल्ियों की 
` गोलाई, जांधों की मोटाई, कमर ी लचकः, छातो की उचाई ` 
गदेन की लम्बाई, प्रकृति का सुन्दरतम चित्र, जीता जागता 
दिखाई देता है । बहुत से कालेजों के लड़के इसी श्राकषेण के 
कारण उधर पधारे थे रोर जब का शोर कर रहे थे । 
“वह तो बहुत मोटी दै 
नीली कस्टूम वाली 
` पहलवान हैः पहलवान । मिस गामा ` 1 
हा । हा ॥ 4 
“रोर बह लाल नीली बाली' : 
॥ तुम्हारा मतलब तिली पहलवान "न 
४ "वाह्‌ स्या सूत्र कहा । तिली पहलवान). सुमे तो वह चेक 
कर्टूम बाली पसन्द्‌ है एलो इंडियन लगती हे । कमल का ` 
जिस्म हे । ध, क 
८पर नजाकत नलिमी गप्रा को । 
{हाय नजाकत ।' 


च 
च 
प । छ ई | 
^: > "4 
५ त्र न + १ #' 
२ [ज 
भ ॥ 





^ 1 
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"चलो जरा पास चल देखें । सुमे तो इस भिस गुघ्रा नेः | 


मार डाला । 
मार डाला, मार डाला; मार डाला रे। 


हाय तेरी चितवन ने मुभे मार डालारे॥ 
चुप रह कोई युन लेगा ॥' 


सब धक्के मारते धर गए जिधर लड़कियों का मड तानाब + 
मे पांव लटकाएवेठाथा। वेरेसीलगरहीथींः सानं नील 
तालाब के किनारे दुग्ध से श्वेत; अत्यन्तं सुन्दर इस रौर रग 4 ॥ 


 ब्रिरगे पंों वाली बत्खें वटी हों ओर सव हंसिनियों मे ` 


राजहसिनि थी मिस नलिनी गप्रा । 
«` नलिनी सिभ्मिग कस्टूभमे बहुत ही सुन्दर लगती थी। 


उसके शरीर छी बनावटं बड़ी ही मन मोहक थी, लंबी टि, 


गोल पिडलियां, मांसल हाथी की सूंड सी जाघं। शेरनीसी 


पतली कमरः जो उभरी हरं छाती के बोम से लचङू रही थी। ॐ 
जब वह्‌ डाइवर लगाती तो उसकी नागिन सी काली लते खुल 4 
जातीं बह कमर के गिदे तौलिया लपेट कर तालाव के शिनि | 


बडी नजाकत से बेठ जाती चौर तिरन्री नजर से द्सरों की तरफ 


(3 देखती। स्र लड़क उस पर लट हो रहेथे। मनमोहन ५ 


ध सहगल तो उसकी इस मन मोर छवि पर लुट चुकेथे। जव. 
८ 









` तालियां ओर सीटियां बजाते। डा की सुन्दरता पर नदी, ` 





^ डाव लगाने बाली की सुन्द्रतापर। ` ५ 
। व (सा हो गया तत्र साहवजी ने पारितोषक वितरण 
> <. ला व्याख्यान दिया ।---... = 





कभी कोई सुन्दर लडकी डाइष लगाती तो ल्के जोरसे , | ्‌ 


य >> > ~~ रक 
स 
च 4 


* ए 
४ ज 
+ + +. 
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लेडीस एंड जंटलमेन, ` 
श्रा वड़ी प्रमन्नतादहै करि नादोर के प्रसिद्ध शहरमे सवं 
प्रथम स्विभ्मिंग गाला सानंद्‌ संपूण हु्रा। इसकी सफलता का 
सेहरा समिस नलिनी गुप्ना ( -- तालियां. - सीरिया - -ताल्ियां--- ) 
यह उनकी दूर रश्तताथी कि हम इस गाला का आयोजन कर 
सके ओर्‌ लाहौर के कालेजों के सव दात्र यात्रायां को उसमें 
भाग लनेका रुचवसरप्राप्रहोरुका। उस्र गाला को सफलतां 
का प्रमाण श्राप लोगों की उपस्थिति हीदे सकती दै। सुमे 
अशादहै कि यहां आपा काफी मनोरंजन हुच्ा होगा ( बहुत 
->.वहुत --बहुत ..-शाबास सहगल वाजी मारं ली) हमारी 
 सोाइटी का यह विचार है कि एेसा गाला प्रतिवषे ्रायोजित 
किया जाय ( बहत से लोग-न #-नहीं-हर महीने होना चाहिए ) 
राप लोगों रो अव विदित हो गया होगा किं तेरना [सफ दिल 
बहलाव मनोरंजन की ही चीज नहींहै। इससे शरीर की 
` सुन्दरता वदती है। गर्मी के मौसम मे सरसे अच्छी कसरत 
दे। मेँ श्राप लोगों के सम्मुख तेरने को प्रशंसा में पुल वांधने 
खड़ा नहीं हृत्रा हू क्योँक्रि आप सव्र सल्ञन जो यहां उपस्थित 
दए है वे इसलिए आये हँ कि वे स्विभ्मिंगणो ( --दां--हां) 
्‌ मँ मिस शुप्रा से निवेदन करता हू किं वे विजेताओं `को 
पारितोषिक वितरण करे ८ तालियां --तानिर्या---जेसे ही मिस 
तै गप्रा उटीं -जोर जोर से तालियां ओर सीरिया--- ) 8, 
'मिख माधुरी खन्ना -१०० याडंस--फर्ट प्राइज ( पहला ~ 
इनाम )' 











५९९९. ॥ 


मिस खन्ना ने हाथ बद्ाया; कप लिया. - -तालियां 
(मिस्टर जहूर अहमद १०० याड स--सेकंड भाइज-थोडी 
तालियां ज्यादा सीटियां | 
जब सब छोटे कप खतम हो गये चौर सेजञ पर सिप एकं 
पित. भ { 
बडा कप रह गया तब सेक्रटरी महोदय ने खक्‌ कर कटा. - मिस 


नलिनी गुप्रा --स्विभ्मिंग क्वीन-गजव की तालियां बजी... . 


सीटियां बजी---शोर- किसी ने जोर से का : स्विभ्मिंग गा 
“दूसरे ने कहा-मनमोहन सहगल । . 
मिस गाप्रा ने सहगल के हाथों शमाति इए बड़ा कपले 
लिया । फिर साहबजी ने चमेली के पूलों का हार अपनी 
` प्रेमिका के गले मं डाल दिया । 
किसी दिन-काश के बह दिनि जर्द श्राये जव नलिनी 
भी उनके गले मे अपनी मद्माती भुजां का हार डाले। 








कल न न 
क्व कं `. 
मिसेज गुप्रा को को-एथ्युकेशनः ८ सहशिष्ता ) पसंद नदीं 
था पर नलिनी के च्राग्रह रौर पिता क वेसमे सिर दिला देने ` 
से फेसला नलिनी के पक्त में हो गया। मां फो: ्रपनी लडकी ` 
के ्राचरण की वड चिन्ता थी इसलिए वह हमेशा इस वात 
पर जोर देती करि कालेज से सीधे घर आना चाहिए । कु 
दिन तो नलिनि घर का सीधां रास्ता लेती रही, पर जैसे जैसे 


कालेज सरं जान एहचान बदृती गई वापिस लौटने मे थोडा 
विलम्ब होता गया । 
ग ` राज बड़ी देर लगाई, मांने जरा स्योरियां चदढ़ाते हए 
पूह्धा । । 
(ममी । देखो कितना अच्छा प्रेन्ट मिला है ।' स्िभ्मिंग 
काकप दिखाते हए नलिनी ने बड़े अंदाज सेक्दा। मां कप 
की तरफ देखने लगी श्रौर गुस्सा काफूरहोगया। ` ` 
हले ङं दिन तक्र तो नलिनी लड़कों से कटं डरती अओौर 9 ५५; 
शमोती रही , जसे लडाई भें जाने से पहले सिपाही तोपच्ार्‌ 
0 गोलो की आवाज से घवरातादहे। एक दफा मैदान मे अनि. ५ 3 
र के बाद्‌ उसरी कपङ्पी दूर्‌ हो जाती है ओर वहः नोडर बहाड्र | 4 
बन जाता दहै। लड़कों की चालो को देख ओर समम कर 
` नलिनी की भिमक बिल्कुल जाती रही शर उसका स्थान घमंड ` 
छोर चपलता ने रहण क्िया। अव लड़के उससे डरतेथे ` 
प्रोर वह उन पर रोव जमा कर खुश होती थी ।` उलटा चोर ५ 
कोतवबालकोडदि.- 1 ४ ० ध. 
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ह अपने श्राप की च्ाजाद समसती अर भारत की 
गुलामी छा कारण बताती थी रतो कौ जहालत, कसूरवार्‌ 


सहराती थी मर्दोको, उनमर्दोकोजो शपनेश्चाप्‌ को बड़ा 


मर सभ्य कहते अरर कहलवाते ह । हमारे पेश भै गुलामी 
की जंजीर डालर्खीदहै। हमें पसे का गुलासं बनासर्खादहै। 
२४ घटो का नोकर । रात को अपना .‹न अपण कर उनरी 
पिपासा को शांत कर उनका दिल खुश कयो । दिन को उनका 
पेद. भरने के जिए खाना पकारो ओर जव पतिदेष्र दफ्तर या 
सिनेमा चलते जावे, उनके धे दजेन वश्यो की देखसाल करो । 
यह है स्री धमे। धमं विरुद्र चर्ण करने वाली खी को 
कोई हक हासिल नदीं । यदि पति महोदय चाद तो उसे सड़शें 


पर दुक्रयाकर दो या तीन व्याह कर सकते ह । यह दै न्याय | 
कानगारूप। यह है सभ्यत्ता। जवतक्शयो^्तोंको उनका `. 








हक नहीं दिया जाता उनो इस गुन्नामी से आजाद नदीं श्चिया 
` जाता--तव तक हम नाद्‌ नहींःहो सूते । 


, डवे ( वाक प्रतिद्वंदिता वाद्‌ धिषाद्‌ ) भे भागक्ञेती शौर 


गमोगमे शब्द उसे मह से मशीनगन की तरड निकलते थे 


; ्‌ ओर सुनने वालों को अपर्तौ निशाना बना तेते । 







थी। ष्से 






दा-क 4 (३ 
॥ (श. [५ ए ४. 
भ भि 


नलिनी के विचार बहुत उच भौर नेकथे। वह प्रत्येक | | 


हमेशा मेदान मार ले-जाती। तेज जबान थी। ओर जोशीत्े 


ध 
= 


बह भ्ोरतों को पदं के अन्याय से आजाद्‌ कराना चाहती ` 
मदो क बनाए ठकोसलों से सरूत दुश्मनी थी । १ 
ही-करतः थी उन्हे बह जीवन का. 





हषः 


` दिल ने एक जोर ऋ थपेड़ा खाया ओर बेचारी नलिन, च्‌ 4 
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एक श्रावश्यक श्रंग॒समभती, जिस तरह गुलाब की खूशवू ` 
चाहिए उसी तरह ओरौरत के नखरे सहने के लिए मदं। दोनों 
उत्पतन्ति एवं प्रजनन के लिए जरूरी हैँ परन्तु दोनों शी सामाजिक 


` स्थिति मे कोई भेद नदीं होना चाहिए । दोनों एक दूसरे क 


पूरक हं । | 

चाहर से नलिनी शायद्‌ कु सख्त ओर कुषं वेसंख नजर 
्माती हो परन्तु स्वभावतः प्रेम से परिपूणं थी। वह जानती 
थी कि शरसी रोमान्स' के लिए प्रेमीका होना जशूरी है बह. 
मपे प्रेधी कारेखा चित्र अपने हृदय पटल पर चना चुकी थी । 
कु दिन हुए नलिनी की आंख एक एल पर लग गड। वह्‌ 
तितली की तरह उस फूल पर मंडराने लगी । कभी कभी शोखी 


` दिखाने के लिए दम्यो की तरफ भी अपनी तीखी चितवन ओर 


अधुर मुस्कान का भोका मारदेती। वह जानती थी छिजव 


तक बाजार मे किसी चीज के बहुत से प्राहक नहो तव तक 
उसकी कीमत नहीं बदती, भीड़ को देख कर असली ग्राहक ` 
खिच आावेगा चौर दूसरों के जोश को देख कर उसके दिलमे ` ` 
ईष्यीपूणे भाव जाग्रत होगे। प्रेम की नींव इन्दीं जजवात पर्‌ 


रखी जाती हे। 3 

एक दिन नलिनी प्रोफेसर साहब के साथ सेल देखने ग 
शोर श्रपना घोरा सा दिल वशं घोड च्ाई । प्रेम की चिनगारी 
ने कीं से उड़ कर उसके दिल के खलिहानमें प्रम्‌ की ब्राग 
लगा दी। जैसे ही उसी नजर प्रेम बहाल से मिली करि उसङे 


५१ 















पतवार की नाव की. तरह प्रेम सागर सै डोलते लगी।; ` 
प्रेम की शक्ल नलिनी के मनँ कर्प प्रति श्पसे ` 
कछ मिलती थी] छः फुट ऊंचा कद, चौड़ी छाती, गंदुमीरग, 
राने ओर बदन पहलवानों की तरह गठा हुः! सीते चेहरे ` + 
पर कलाक-गेवल की पतली उुतरी हर भं ¦ एकणेसा 
पारितोषिक था जिसे प्राप्त कर नलिनी गवै कर्‌ सकती थी। 
नलिनी प्रेम मं एस गई । बह भविष्य के स्वप्न देखने 
` लगी] नईं नई युक्तियां सोची जिनसे वह अपने प्रेमी को रपे 
इशारों पर कठटपुतली का नाच नचावेगी। जव लडकी मेम में 


(1 


फसती ह बह अपना ्रस्तितव उसमे खो वेठती है । प्रेम उसके ` 4 
योम रोम म समा जाता है ओर वह प्रमासक्त हयो अपनी सव 4 
सुध बुध खो बेठती ह उखक्री तकेना शक्ति कूच. कर जाती है। 





शरोर वह अपने प्रेमी पर तन, मन, धन, न्यो्ावर करने पर ` ` 6 
उतारू हो जाती है । नलिनी ने धीरे धीरे अपतत उच्यादर्शो की 
¢ आहुति प्रेम के रस पर चद्ाना शुरू कर दी, उ्वाला बढती गई । 
बहाल कालेज का एक सवेतोयुखी प्रतिभाशाली छात्र था । 
कई मूखे लङकियां उससे प्रम कर अपना दिल तोड चुकी थीं । 
बहाल का एकु अद्भत व्यक्तत था जिसके लिए म्रेस एक 
। शतस्न की चाल था। शारीरिक गठन, चद्धत सौन्दर्य, दिमाग 
की = {= 

< 4 1 उसकी अनोखी शतरंन के वजी रः घोडे ओर, . 
थे जिनके 

` _ मनक चक्रञ्यूह में फंस कर कोद लडकी बिना शह 
1 निकल १ स थो । भरम एक शतरंज का खेल है 
जिधमे कोई जीतता है कोड दारता ह । भेम वदाल इस खेल 
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मरं निपुणथा 1: । 
पहली चालं होशियारी से चलना जरूरी है, क्योकि अगर 
शुरू भ चाल गलत हो गई तो विगड़ी को सुधारना टेदी खीर 


४. दै! वह जानता था कि लङ्क्ियां उस पर अ्यादा मरती ह, 
जो उयाद्‌ा बदनाम दहो । 


आ ~च- क 
कक) # - व 


घमंड से पतंग चिराग की ओर जाता है । वह ऊहता है 
वे वेदकरप थे जो जल गए देखो मे चिराग की रोशनी को पकड 
कर लाता । एक्‌ दफा खिचा, वख जला । 

वेचारी नलिनी प्रेमारिन मे जलती रदी । बह अपने दित का 


ए हाल दसरी सहेलियों को सुना कर भी अपना दित हस्का नदीं 
कर सकती थी, क्योकि वह जानती थी कि सव लड्कियां ` 
प्रम बहाल पर रती ह, भरगर वता देगी तो शायद्‌ | 
आग की तरफ़ हाथ बदाना मूखंता है पर मूख ब्रमी भ्रम को. 

अग्नि कव समता है ।  " 

नलिनी के दिल मे सच्चा प्रेम था । बह प्रेम को तनःमन = 

॑ # खे चाहती थी 1 पर बहाल के किए वहं एक लड़की थी जिससे ६ 

| वह त्रेम नहीं कर सकता था, दिल अवश्य बहला सक्ता या । 

लड़कियों से नौर खास कर छलेन की लकया से दिल 

लगाना सख्त गलती है । वे सब (लट॑स (खेच्छाचर्णी) 4 

| होती ह । दिरिलंमी मजाक करना काफी ह । अगर भूर 8 

बन स्वयं चली ओय तो वाहः भला“ “` ` कौ ररा 


त १४ = ६ 


¢ 4 भी नहीं छोडता, यह उसक्षा सिद्धात था व; 


मै + == + ` 
+ * @ न ४ त +^, , ++ -‡ "ज 


> ~ 
। जै च 


2,१4.० १ 
११६, च, 
कि 1५ 
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न चकि 


[ रर्‌ } 


नलिनी ने थोड़े दिनों मे बहाल पर यह स्पष्ट रूप मे प्रकुरं 
कर दियो किं बह उस पर लद्र.हो रदी । जव लङ्क प्रेम ` 
म फंसते द तो वे कायर बन जति दै । जव लड़की फंसती 
हैतो चींटी की तरह रातों रात उसे पंख लग जाते ह । 
नलिनी बहाल को स्पोटः सेन सयमती थी । इसे 
विश्वास था कि बहाल उसे कभी धोखा नहीं देगा । कर 
दिनों से बह भी नलिनी की तरफ खींच रहा था। उसकी सीर 
के साथसीट पर लग कर वेठता ओर जव नजर उठती, प्रेम 
को लालसा भरी नजरा से टकर हो जाती । दोनों की आंख | 
लड्‌ जातां । - नलिनी की मोली खं उसके दिल का हाल ` 
साफ़ साफ बता दतीं । पर बहाल की श्रांखों से यह पतां 4 
नहीं चलता था क्षि बह तिवली फंसाने को मकंडी का जाल 
 फंलारहादहै। 
ष | एक दिन प्रोफेसर ए० एख० कथाडी सेमियो ओर जूलियट' 
पर्‌ उ्यख्यान द्‌ रहे थे । उनको नजर बहाल पर पड़ी। 
उनहोनि उसे अपने पास बुलाया चौर उसकी कापी का सुलादिना ' ` 
फ्या। हरएक ज् पर लङ्कियां की -आर्धी, पूरी; सुन्द 
भीः नंगी तस्वीर बनी हृदं थी ओर हर जगह श्रम्रेजी,खद्‌ , 
ओर हिन्दी मं लिखा था -नलिनी, नलिनीः नलिनी । ष & 
 ..जरा्यग,से प्रोफेसर साहबने पृष्ठा "ग्रह पदाद्‌ हो ( र 
हि २ 4 
् ९ तह" भोफेसर साहब, डमे ओ तैयारी कर रहा &। 


५ ४ 
4 +: 
9 त 1 । 
 , दाजिर जबाव वहात 
„ र..०"< जवाब बहाल्ल 
च + # 5 4 चै ^ नि, ष ~ ति 41 
॥ "१. - . 5 ॥ 
# क वन 3 म न ॥ च 5६ % ौ र कि 
++ 4. कन्त 9, १, 
"र ` ऋ, एति यी वि र [१ १ 
>^" ~+ 44.52, , + = ~ 





॥ 8 

























॥ (< । 


हां जानता दरू जो डामा तुम कर रहे हो । नक्िनी ढी ~ £ 8 

तरफ इशारा करके “मिस जूलियट, जरा श्राप मी अपनी कौषी ` 
लवे ॥ कास क कु लड़के तो सिलखित्ना कर हंस षडे. | ्‌ 
शरोर कुं ताकते रह गये । नलिनी प्रोफेसर साहव के क्लास 
` से बाहर चली गड । = | 
कबाडी साहव को सब अच्छी तरह जानते थे । बहुत ` ध < 

तेजः दरौली श्रौर मीठी जवान थी । मौके पर तीर मारते) ॐ 
ज्ञो रेन कनेजे † लगता 1 क्षि, उदू न्रोरशरप्रनो के मशहूर .. ५ 
लेख, सोखाददी मेँ घूमने फिरने बाते, चलता पुज । गोरा ` ड 
संग, विस्तारौ श्रि यूय की सी लम्बी नाक, जो अगि त 
से तोतिकी चोच की तरश “थोड़ी सी मुडी ६६. छोटा मह लम्बे ह: 
दात, जिस समथ मुस्कछराते मक्षारी च्रोर सिषठाप्र साथ साव 9 ह 
टपकती कड कहते ये, श्रव्वल दज के लफगे द । सब लड़कियों 


को प्रपतने घरपर स्वशन्देतेद। 
योडों का ख्याल था कि कवाडी साहव इतने कतराडी ६ - 
जितना उनको बताया जता दै 1 टस्की जूए ह ॥ प्रोफेसर 
( ह. साहब ने खामखा प्रेम बहाल से दुश्मनी मोत्तते ली । उसने 
#. , खुरुूम खुर्लम प्रोफेसर साहव कं पोल खोलनी शुर ६. ह 
| (मेने खुद अपनी खा से. देखा दै । नसीम भी भरे 


| | + साथथा । प्रोफेसर साह लास गाडन मे सपनी छा 





| 

| 
पै | ( 
१: 













३ 


॥ हम 
साली के साथ हाथमे हाथ डलिधूम रदे थ ० 


| ॐ र | +: 
। + भड़ी के पीट दिप गए ओर उनकी सब धि सुनी ् 
ह | ७ । - न 

| क्या कह रहे थे' कदं लंडर ने पृष्धा 
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कहरदेथे! ओर क्या कहना था वेशा, उल पर डोरे 
डालरहेथे । कह रहेथे सरेया त्‌ स्यो डस्ती ह -हम गोन | 
एक दूसरे से ... | | 
` नहीं । में बहिन के साथ धोखा नह... खाली न कहा 
इसमे धोखे की क्या वातै । किसी को पत) भीनहीं 
लग सकता । मेरी सुरेयाः मेरा दिल मत तोडो ! | 
यह वात है। साली पर हाथफेर रहे हं । . लड़कों ने 
कहा |` ८4 
“एक्‌ प्र नही, दो पर एक साथ ।? 
"शावाश 1 
भरोफेसर साहव को दो घोटी साल्ियां थी । दोनों 
सूबसूरत ओर नोजवान ओर दोनों छुवारी थीं । वेगम 
साहव को अआठबां वचा होने वाला थ्‌ । साली अधी 
घर वाली। ` ॑ 
। जव बेगम साहव को परता लगा ` 
केसे पता लगा । किसी पूष्छा । 
(1 बेटा मेने बेनास चिर डाली, तो उन्हौने जहर ला लिया । ` 
र साहब को अव लेने के देने पड़, ओर डाक्टर के. 
यहा दौड़े ।' ` | य 
उनको घर से निकाला नहीं ।' । 
(निकालना कौन सी आसान बात थौ । वीच को साली 
सोत पते रावी करली थी जोर वो को मनि 
क युक्तया सोची जा रही थी [3 1 
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` लगी ओौर किसी से ऊंचा सिर करके नजर नदीं. मिलती 
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घर का भेदी लंका ठवि। ` . =“ च 
'वेचारी का जीवन बवोद्‌ कर (द्या। वहन यहांकी रही ्‌ 
ट का । आजकल तो भाई वहन का भरोघा नही । ` 
लियुग दैः कलियुग । | 9. 
पर सोसाइटी उनको कुष न्ट कहती । | 
खोसाइटी का काम उसके कतौ धर्ता पर निभ॑र है । 
अ।र कृवाडी साहव उसके अमूल्य रतन है । उनको निकालने 
से सोसाहटी को हानि है! उनकोनहीं । ` ` 
(सूः मान लिया क्रवाडी साहब को ॥ . इ न 
कवाडी साहव थोडे बदमाश शओ्रौर ज्यादा बद्नामथे ।! ` 
सुन्दर नौजवान लड़कियों के वीच मे वेठ कर दिज्ञगी थोर ` 
शोर^्करने की थोड़ी सी सनक थी । | 
वतो सव दुनियां को पता चल गया #िप्रेम बहाल 
ओर नलिनी एक दूसरे को प्रम करते हँ । शन्लेक बोडे पर 
उनकी तस्वीर बनने लगीं नौर कालेज मेगजीन म कविताएं 
छपने लगीं । नलिनी इस भेद के खुलने पर इछ ष भी 
ई श्रौर कुं खुश भी । क्रोधिव इसलिए छि सब लङ्क । 
उसका मजाक करेगे मोर खुश इसलिए क सव लड़कियां ` 
उससे रक करेगी ।. "उस दिन से नलिनी बहाल से' कतराने _ । 
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दोनों प्रेमी अव श्रापख मेँ छिपिपकरमि लगे 


मेम का रहस्य रोमांच ज्यादा बढता ` गवा । | म 
सच्चे रौर अूरठे बनाबट अरम्‌ म चद्‌. 


£ 49 -- वे 


ट ‡ च १ | ; 
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थी.। उसकीदृष्टिमेप्रम स्वगं की. तरह श्रमूस्य वस्तु थी, 


जिसमे किसी प्रकार की ।मलावटरंही नहीं । बहाल के लिए 
नलिनी का चपल जीवन उसकी जवानी उसको भटा सना 
थी । वह शासोरिक सम्पके चाहता था श्रौर न्नी चाहती 
थी ्रात्मिक. मिलन । 

जब दानां कहीं शून्य एकान्त मेँ मिलते तो उस निजेन 


ता स्थान में उनकी कामना शक्ति भड़क उठती । कासनाभ्ों 


को दान हमारे आचरण का काम है । परन्तु आजकल की 
“सोखाइटी, अगरेजी सभ्यता, शोमा च उपन्यास, ओर रस भरे 
चिपट, हमारे आचरण को फिसलन पर ले जाते हँ 

कालेज के लड्के शरोर लड़कियां हप्ते मे कमस कमदो चार 
बार तो सिनेमा अवश्य दी देखते होगे @र भो कुं देखते हैँ 
उसे स्वयं श्रनुभव करने की अभिलाषा स।थ लेकर घर लौरते 


ह । कहानी ऊ कर्पत नायक नौर नायक) की तरह किसी 


से प्रेम कर पने जीवन को रोमांचक नाटक बनाना चाहते हं । 
जो ङु ॑वे सिनेमा क चित्रपट पर देखते ह उसे सच 
समभते ह 1 कहानी के (हीरो, चनौर 'दिगेडनः दोनों दुनिया 
को बहुत सी कठिनः इयां सह कर अंत मे एक दुसरे से मिल 
जाते ह ओर जीवन का सुख लटते है । कितनी मग मरीचिका 
ह, वास्तविक जीवनं में बुर नहीं होता जंसा हम 
चित्रपट पर देखते ह । | 
बहाल ओर नलिनी एक दिन अलग श्रलग सिनेमा देखने 
„गये पर बोक्सं भे दोनों मिल गए । नलिनी क साथ उसकी 
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सदेली रजनी थी, ओरोर बहाल के साथ रजनी का भाई । चारो 


चक्स म बंठ गए । ` दाहिनी तरफ रजनी का भाई बीच में 
नलिनीः बगल मे प्म रौर बाई' र रजनी । दो कारों ऊ 


यीच गुलाब । नलिनी का कांपता हुश्रा दाथ बहाल के हाथ 


म पड़ गया । ओर पिक्चर खस्म होने तक उसी रिकने यं 
फसा रहा । जीवन का रोमांच शुरू हो रहा था । 

¶डनरः के वाद्‌ रजनी ते माई को नलिनी को धर छोड 
रान को कहा । 

तुम क्या तकलीफ कते हो किशन, मे उधर दी जा रहा 
हं । अगर मिस गप्रा बुरा न माने तो मेँ उनको... 

जनो ने नलिन की तरफ देखा । 
न।लनी खामोश थी 
मानं स्वीक्ुति लक्षणम्‌ । 


स ज ए 
[3 





जातः पहुल 


एक्‌ दिन सरदार चंचलसिह गाधी चाक के फाटक क 
बाहर ३३३ नं० के तागे का इंतजार कर रहे थे । तांगे म एक 
ही नमकीन को देख कर उनका दिल खुशी से वांसो उछलने 
लगा; राज मोका दाथ लगा है । 

तागे की पिद्ली सीट पर बह पतली कमर बाली, तिरे शोख 
नयतो बाली, लाल जाजंट की.कमीजः जिसकी “४: क शक्लं 
क्रा गला लम्बी गदेन को अर भी लम्बी बना रहा था जिसकी 
नोक वहां खत्म होती जहां से छाती का उभार उपर उठ कर 
दो मनमोहक गोल गोल टीलों के, रूप में परिवतिंत दो जाता 
है । कमीज बिर्क सीने से चिपकी हरै ओर वड़े घेरेकी 
काली क्रोब की सल्बार, खिर पर काली जाली की चु्नी जिसका 


लाल किनारा खूबसूरतरी का चांद लगा रहा था। गजब थी 
गजब । 4 


चंचल सिह सोन्दयं पारखी थे । कोई चीज उनकी निगाह 
^ “से घूटने न पाङ पैरों म ऊंची णएड़ीदार किंड लेदर की वनी 
इरे संडलस' जिनमें से “व्युटिक्स' में रंगी लाल लाल उगलियां 
बाहर माक रदी थीं दिल चाहता था दौड़ कर चूम लं । 
बाह रे मेरे मजून्‌ । कल तक सरदार .साहव का दिल डगमगा ` 
रहा था, परन्तु आज यह रग देख कर श्रकेला पाकर, उन्होने 
 जस्द्‌ ही फसला कर लिया-यदी है मेरी; अभी रिश्ते का फेलला 

“ कर दी रदे थे कि तागा निंस्बत रोड की तरफ यड गया । 
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[ १२६ 1] ` 
कोई दख साल से इस मशहूर सड़क की मरम्मत हो रही ¦ 
है पर दीठ रत की तरह, जितनी सरम्मत की जाय उतना दी 

 . बिगड़ती जाती है। इसके ठीक. दोने की कोई च्राशा ` 

¢ नदींकीजां सकती । लार की सड़क सव सड़कों से ज्यादा, 
मशहूर हैँ । जो उन पर से एक वार निकल जाता है बह स्या ~. 
कभी उन्ह भूल सकता है ।. आजकल म्यूनिसिपस्टी' ने खूब 
गहरी, ३४ फुट चोडी नाली खुदा रखी दै । गत कड 
वषं से यहां गंदे नाज्ते बनवाने का विचार हो रहा है । पहले € 
। . जिस सड्कपर दो तांगे हिचकीले खते ्रासानी से गुजर 
. सक्ते थे, श्राज एक का निकलना भी कठिन हो रहा है । 

“रह्‌, तन्‌ दिखद्‌ा नदीं .-. वाज मारी सी। 

 ततरी.--तोरियां क्ल ्रम्हियां हो गयिश्ां.--चल मोड 1 
परे भीकर ।' - 
वापिस होना असस्भव था सरयोकि दोनो" तरफ तागों की 
लाइन लगी हुई थी अौर मोके पर पुलिस वाला कोई था नहीं 
बरना जेव गमे करने का लाजवाब मौका था। जव दोनो तागा 
ने गजरने की कोशिश ङी तो एक का बायां पहिया नाली की 
तरफ़ ओर दूखरे का दाहिना पिया गली कौ तरफ खिसकाना ` ५ क. 
पडा। अ्योही पहिया शटोके ढेर पर चद्‌ करदटेदा इया, 
गांधी चौक' वाली ने चीख मारते हए छलांग भरने को कोशिश _ ` 
को। सकी किताबें उल र भ्पूनिसिपर्टी' की नाली म जा 
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| १३० |] 
चंच न सिह ने साइकिल से कूद कर नाली में गिरी कितावें 
जर्दी जल्दी इकटरी कीं च्रोर एक किताब नाली में छिपा, वाकी 
की भिद फाड़ कर तागे कै पास पर्हुचा । सवारी तागे चाले 
प्र गुस्सा निकाल रही थी । ्‌ 
` द्वेख कर क्थों नदीं चलाते ॥ 
अगर चोट लग जाती" चंचलं ने कहा । 
श्रपना रास्ता देखो सरदार जी ॥ 
ध्दिन का वक्त हैः दिखाई नदीं देता। चंचल सिद 
न माने । ्‌ व | 
सरदार जी, बारह बजने भँ बहुत देर है ।' 
चंचल ने किताब बढ़ाते हुए कहा ये श्रापको कितवे 
क्यु । उसने किताबें लेकर सीट पर रख लीं ओर 


मह मोड़ दूसरी तरफ देखने लगी । तांगा सङ जाने से 


` भीड़ इक्ट्री हो गईं थी । 
“क्यो नेक लग गए ॥ ` 
 ' श्रो. निस्त रोड है दीरामंडी नहीं । 3 
, , जिसकेमुंहमेजो श्ना रहाथा वही बक रहा था किसीः को 
इतनी तमीज नथी छकितांगेमें एङ लड़की वैटी है । बसि 
यों कं कि उसे देख.कर तो ओर भो मस्त। रहे थे । छिसी 
 -की बहू बेटी या बहिन होगी, हमारा क्य रिश्ता, सकी 
गृद्ध दृष्टि उस पर लगी हई थी । उस वेचारो ने परेशानी से 
सिमटती हरं वार बार जालोदार चुनरो से श्रपने श्राप को 
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चसम््ल मयतन किया ।. गुश्सेसे 4 









[ १३१ | 
उसने ताग वाक्ते से कहा "चलता क्यों नदी, जल्दी चलाश्यो ।* 
वीवी जी तागा हे, मोटर नही" यह कडते हुए उसने दो 
वार चाबुक वेचारे घोड़े पर चलाही दी चनौर मस्यिल घोडा 
लड़खड़ाता इ्राखछगे वदा । जेसे दी राजा साहब ते 
की लुम से वधे भ्मैक्लोड रोड शौर "निसवत रोड' के चोरहे 
पर पर्टैचे भरता साहव से टक्छर हो गई । 
(जा साह्तर श्रः 
चेलं ने भरते के मुंह पर उगली रख कर चुप रेने का 
इराया किया । ~ | 
८ठहरोः भत्ते ने कोट पङृङ्पे हुए कडा । 
"क्यों वना बनाया काम विगाडते हो यार 
(एकदम चलांग नदीं मार्नी चाहिए; घने का खतरा 
होता है 1 
तागा बहत द्र निकल गया था । 
घसत काम पर प्रानो फेर दया चंचल ते निराशापूणं स्वर 
म टंदी आह लेते हए उत्तर दिया । `. 
८यह बराल में. क्या द्वाया ह" 
'न्मवतार की मनोकामनौ उपन्यास है 1" 
, (उनकी प्रेमपूणं भेट होगी 
(मरोर क्या ? | 
मट्ला ने तिरद्धी नजर से देग्वा । 
चंचल सिह ने होस्टल मेँ पर च कर फिंठ(य तेक्रिये के 
वादो ! च्ल मे चुपचाप कितव को सौल कर्‌ पढ़ा ॥ 
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प्रथम पुरस्कार.“ हिन्दी । 

` बिजेता..-..-इमारी सरला गोयल, कितना सुन्दर नाम 
है । सरला गोयलः गोयल; कोयल । 
 कोयल कूकी, बाहर आने का समय हो गया 

बहार आ गहं । तब पेड़ पर हरियाली ह! गई । रंग 
बिरगे सुन्दर सुन्दर पएूल खिल कर अपनी भादकः सुग से 
 नवयोवन, सजी धजी मदमत्त सुकुमारी नासै कौ तरह खबर 
४  आकषित कर रहेथे। ` 
सतां मं चारो रोर दरियाली घाहं थीच्ौर रंगबिरगे ` 
पुल, फल एल कर उस मनमोहक प्राकृतिक गलीचे की शोभा 

दूनी कर रहे थे । 

डाली डाली पर पर्लोगण चह चहा रहे थे । कोयल करक 

रहोथी । सारिका गारही थी । फलां के कारण शुके 

इृत्त एथ्वी का चुम्बन कर रहे' थे । | | 
ऋतुराज ने जढ्‌ चेतन सव में नूतन प्रसन्ता, नवजीवन `` 
 फूकदिया था । भ्रमी अपनी भ्रयसी के ध्यान मे मग्न ये । 
जिस भकार वसन्ते राते ही, पति अपने जाड का 
"भहा मोटा कोटा चीयर फक अत्यन्त सुन्दर सुकोमल आवर्ण 


धारण करती हे, उसी प्रकार लाहौर निवासी भी ऋतुराज के 
मगलसय आगमन होते ही अपने पेबन्द्‌ लगे-लङाई ऊ 
र मोदे कोटे, कपड़ा का परित्याग कर वसंती रग मं रगे; 























वसंत के दो दिन पहलेदही से चंडाल चोौकडीनेगांधी 
चौक भे खाहव जी ॐ चाचाजाद्‌ माई नरेन्द्र सहगल के चार ` 
मजिला मकान से पतंग च्ड़ाना शुरू कर दिया । सदी के. ‡ 
दिनों म लाहोर मे वेशुलार उडती है परन्तु वसंत के दिन | 
लाहोर के उपर का असमान रंग विरंगे तिश्ोनेः पूदार 
गुडडे, गुडिडयों से इतना मर जाता दै कि सूये भी नजर नदीं ` 
चता । कड टोक्तियां जुच्रा लगाकर पतंग च्डाती्हं ओर 
कभी कभी तो जोश इतना वद्‌ जातो है कि उधर पतंग कटी, + 
ओर इधर किसी का सिरकट गया । सिरन सदहीपरजव 
| तो इवश्य फट जायगा । ` च 
` सवेरा होते दी पतंग उड्ने लगती हैः । चंडाल चौक्डीके- 
अड्डे से सि एक पतंग चड़ रही थी । बसंतीरंग को पतंग "ह 
ओर बीच मे नील्ञेरंग काचोद्‌ तारा, कोई 'दो दजेनपतंगे. 
ओर कई गोले मामे के जमा कर रखेथे । अषलम खां 
पिराचा को पतंग उड़ाने का बहुत शोक था ओर पतंगः उड़ाने 
की जालसाजियाों मेंभी वह सूत्र माहिर 
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नवीनं ॥ 
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,  लगतिथे ला साहव चारो तरर नजर दौड़ा र इस्‌ 
॥ बात का ख्याल रखते कोन सी पग बाजी मार री 18 
पिर उस पतंग के दाव पचो का अध्ययन किया जाता वह केसे 
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वार करता ह--किंख तरह दाव मारता है । जव छोटी सोदी 
पतंग को काट कर असमान साफ दो जाता तब बड़े दोशियर 
पतंग वाजो म मुकाबला होता । 

पिराचा साहब की एक खास तरकीत्र थी ।! सव पतंग 
बाज अक्सर उपर से भपट कर पेच डालते है, पर पिराचा 


` साहब नीचे से्ातेथे। जेसे ही पेच लड उन्होने दील 


देकर प्रकट कर दिया कि पतंग कट गई । जेषे दी दुश्मन 
धोखे म फसा कि उन्होंने दील देना बन्द करदो चार हाथ 


 खीचमार दी । पतंगको वो काटा-वो काटा । इख. 


तरीव से श्ाज्ञ उनरी जीत पर जीत हो रही थी । 


पर राा साहब रौर सहगल को बिर्छुल पतान था कि 


प्मासमान पर क्या हो रहा दहै। वे तो बड़े खाहव की 
दूरबीन"से वारौ बारी मकानों पर चलती किरती पतंगो की 
जांच कर रहे थे । ॑ 
। सहगल, भाई वह लाल दुपटर बाली तो सुरे पसंद नहीं 
भाई । दूरबीन सहगल को देते हुए चंचल ने कहा । 
| ` सहगल ने दूरबीन लगा घरों. के अन्धकार में रोशनी 
दूढना शुरू किया । 
उख हरे छञ्जे वाले कमरे मे देखो, क्या कर रही है । 


राजा साहब ने दूरबीन लगाई ओर बोले “नंगी नहा रही | 


ष । इस उद्ल कूद ओर शोरगुल भ नहाने वाली की 
` नजर उनकी तरफ पड़ परे । फिर क्या कहने, धोती लपेट 
छज्ज पर खड़ी हो उसने बह कोध पूणं शब्दों की वर्षा की कि 
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यदि चंडाल चौकड़ी के स्थान पर कोई श्रौर होता तो मह िपा 
कर भाग जाता परवे तो ढीठ ठहरे । =: 
उस दिन वे डोर लपेट चुपके से खिखक गण । कदी सां 
नहो किं बसन्त कामजा जातारहे । घर बालों से कहं कर 
+ ऊपर जाना वन्द करवा दे । 
ं माज बसन्तः.्राज वसन्त, | 
वसन्त का दिनि दै। छ 
| चड्ती पतंगे । | 
मेम दीपक पर, मंडलाती पतंगे ॥ "4 
चंचल ने सवेरे ही बसंती पगड़ी वांध ली । चंडाल चौक्डी 
ऊ दुसरे मेप्वरों ने भी अपने आपको कोई न कोई बसंती चीज 
पहन कर सजा लिया। सजधज कर वेयर होते दी राज्ञा 
साहब ने अपनी पूरी फोज के साथ गांधी चोकं पर, धावा 3 
बोलला । दिन चते चदृते सारे घरों की छतों पर पीली वसती ५ च 
पोशाङे नजर अने. लगीं । जैसे हरियाली मे सरसों के पीले 
फूल अपने यौवन के गर्वं से मत्त हो भूम ब्देहां। क्सीने । 
पीला दुपद्ा लिया था, किसी ने हलकी पीली कमीज पहनी थी। क 
को$ बसंती साडो मं सजी हुई प्रसन्नता से पूली नहीं समाती 
थ ओर इधर राजा साब व्यस्व थे उनो छांटने मं । दूरवीन + 
से देख, परख कर, अलग अलग भरेणियो मं विभक्त कर रहे थे । "" 
“छोर देख उधर -“ ५ ू त 
(कोन; पीली खाड़ी वाली ॥ ` 
'हाय..-हाय ॥ 
(सरला गोयल ।' 
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“जान कर तो नदीं भराई ।' फिर दुरबीन लेकर राजा साहद ` 
ने सरला गोयल को दृढना शुरू किया । जगदीश अस्ल 
असलम को उस मकान की तररु इशारा करते हुए कषा 

'डोवा दे यो डोवा, 
असलम ने ऊंचो उडती पतंग से लाल मकान पर लड़कियों 
के भुंड की तरफ डाईवः मारी चौर पतंग तेजी से “डाद्ब - 
वाम्बर कौ तरह सिर पर से गुजर गई। किसी ने इपट्ा 
फा, किसीने लंगर मारा। पर अखलम ने ेसी खींच दी कि | 
पतंग किसी के हाय न लगी । चंडाल चौक्डीजोर से खिल. 
` खिला कर हंस पडी । ..' 
साग -सवगदमागहै।  ,.. ` ह. 
खसमा न खाने। | क ४ 
सिवाय पतंग उड़ाने के ओर कोई काम ही नहीं । तीसरी 
लड़की ने जिसकी शक्ल बदशक्ल थो, मंह वनाति हुए कहा । 
"सरकार चापके दशेन करने आते ह, पिराचा ने उत्तर 


षा। | 
कियां ने पास सें इकटटरी गडरिया से 'रेपिड फार. ' शु 
॥ क 1 ओर चंडाल चोकड़ी ने गंडेरियां उठा कर चूसनी 










कः ` 


शुरू {| ्‌ 
 श्रौर मारो सरकार, बसंत के फूल ह पल ।' 

र श्यावा हे उपर श्माकर एक आदमी ने पूषा । 

देखो भराजी ( भाई साहिब ) चओ सामने मकान बालि ` 













४ 


सालो द्दारी मां बहिन नहीं है. ।' ` 

तुम्हारी तो हे, "वन्द करके रखो ! 

वुम्हं शमं नदीं आाती। 

खूउः शमं हमे कि उन्हं आनी चाहिए । 

तुमने मजाक किया थो ¢ जरा गुस्से से लड़कियों से पृ्धा। ` 

भभूरट बोलता है । ्‌ 

जरा आप लोग यहां से चज्ञे जायं ॥ 

च वण्दारे वापका षर है। उन क्यों नदीं कहते कछिखव 

दवम चलीजयें।. 4. 

हां तुम नीचे चली जाओ । ये कालेज के लड़के दँ । इनसे £ 
मंह लगाना ही १ ती. दे । | 


त 
नहीं 


देल नही, जो पिघल सक, 
ये वे सिर नहीं जो कभी मुक सकं । 


4 
ष नः 01 
३ ^ ष ध [व क. 
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चंचल ओरं सहगल साहब के प्रेम की वात चंडाल चौकड़ी 
के मेम्बरां से केसे छुपी रह सकती थी। भल्ला ने उखी दिन 


सवो बतला दिया कि चंचल की प्रेभिका ने च्खे एकमे दी 


ह । किताब बन्द्र को वनात की टोपी । 
सरदार साहब कौ प्रेमिका का नाम सरला गोयल ड । 
इसका पता लगते ही सबके मुंह से उसी का नाम निकलने लगा। 


प्यार करते थे चंचल सिह, पर बातों से स्पष्ट प्रकट होता था क्वि 





चंडाल चोकढ़ श्रीमती संरला गोयल को पांडवों की द्रौपदी 
चनाना चाहती हो } ष ्‌ 
सरला को खत लिखा ¢ भस्ला ने पूषा । | 
दूसरे कोने से श्रसलम ने थोड़ी ठ्ढी आहं लेते हए -कहा, 
होय सरला । 
'खब्रदार जो उसकी तरफ़ नजर उठाई । वह राजा साहब 
की भासामी है । सहगल जी बोले । 
कल खाऊ, उड खाऊ, . 
". रल खाऊ, खंड खाऊ ।' 
असलम ने जोड़ दिया । | च 
` समे डड ही सुबारक है, पर तुम्हारी परद्धाया कोसों दूर ।' 
सुखसे क्या नाराजगी है राजा साहब, भूल गये वे दिन.--। 
भाज चुबच्चे भर गये टोरियां बहने लगीं ।. | 


९। 








[| 


तुम्हारे हुस्न से उर लगता ड । 

सव साथी खिलखिला कर हंस पडे ।* 

मेरे सोन्दये से ।' ौ 

(इन वीसवीं सदी की लड़कियां का कुत्र विश्वास नदीं । 
ऊभी सुन्दरता चनौर यौवम फी ओर श्रृ होती है ओर कभी 
देसे की श्रोर। पेसे मेरे पास हँ इसलिए यौवन अर सोन्द्यं 
को दुर ही रखना चाहता हू ।' | 

ई रन्न गई बसरे नू गई । 

श्रो मोहनी वावा डांग वालिया सरदार । 

तेरियां, पोहदावां गुडडियां, ह, 

हुई र्न गई बसरे न्‌ ग ् 

बस करो अपनी ई, सरदार साहब से दिल का हाल तो 
पूछ ल्लेने दो । * 

८उनश्षो सुबारिक दों सरला की गालिर्या, 

हमको मुवारिक,. हमारी सखियां ॥' 

(मान जाश्नो; माई असलम राजा.साहव् तो मजाक करं रहे 
ओ] अख मारते हए भर्ता ने कहा । क 

"राजा साहब अप उन्दं विद्र क्यों नदीं लिखते । 

(लिखने का विचार तो किया पर क्या लिख्‌ ॥' 

हाय। हाय । अगर मेरी कोह प्रेमिका होती तो पत्रों में 
हृदय चीर कर रख देता। , सर्दार जी, अग्रजो ने कलमं के ` 
जोर से पहले हिन्दुस्तान को वश मेँ किया फिर उसको नाच 


नचाया । कलम मे जोर होना चाहिए । भ्रम पूण पन्न ६ 
ऋ : 3 
५ = 1 ४ ६. 
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^ 
मे प्रेमाग्नि भड़काता है। जो बात हम सह. से नदीं कह सक्ते 
वह पत्र मं लिख सकतेदै। प्रमिकापरम्रंम प्रदर्शित रने. 
का एकमात्र उपाय ह. --पन्न श 1 
तुम लिख दो मेरी ओर से!" | „9 
. नेकी रोर पूं पृ । ~ त 
चंडाल चोकड़ी ने चारों दिमाग लगाकर सरला गोयल को 
सरदार साहब कौ चोर से पञ लिखा । जव लिषाफे पर पतां 
लिखा गया तो चंचल सिह ने ष्रङ़ा कर कहा, (डालना सत । 
म तो मजाक कर रहा था । ्‌ ॥ 
हसू, भ्रम मे मजाक केखा। = 
 . अमीतोसिफयोंही नातं हई है, कीं 
(छाम बिर्ङुल पुख्ता हो जायगा! आप बिल्कुल न | 
`“ घबङ़्ाइषए | ` “९ 
भ्रम ओर मुहव्वत, मठे दुःख अर फरेव से . अरा श्या ्‌ 
पत्र डाल दिथा गया। चंचल तो परमम पागल हो, अपनी 
` बची सुची थोडी सी अक्ल दूसरों ॐ सुपुदं कूर चक! था । 
क समे भूलोपंद्ी, ` 
5. ५. ` प्रूमकीवातेसोचे। ` 
दूर देश में बे साजन श. 
॥ लन के सपने देखे ॥ 
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के इंतजार 


दो दिनि तक बड़ व्यालः से 
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करते रहे। तीसरे दिन उस शुभ दिन सरला का पत्र भाया, 
जिसे पाते ही उनका दिल बाग बाग हो गया} एकबार पदं करं 
उसे छिपा कर रख लिया यौर किसी साथी छो बताया नही । 


जव सब सो गये, उन्होने ठेबिल ज्तेम्प जला कर पढना शुरू 
किया । 


'राजाजीक्याहोरहादहै 
छ नहीं, मच्छर काट रहे द । मार रहा ह । 
खयाल रखना कीं भरेम चन्द्‌ न मारा जावे ।" 
राजाजी ने वत्ती बुा दी । 
(खुदा ने सिखाया इश्क करना, ` 
इश्क सिखाना दो तो सुलाना सिखा दो ।° 
* शसोजा असलम; बकवास मत करः । भव्लानेडांटा। 
कड दिनों तक दोनों प्रेमियों मे चंडाल चोक्डी के. | 
"डाकखाने से प्रम सन्देश जाते रदे। चंचल को रख भरेप्त्रो 
8 का उत्तर सहगल साहब सोलह शाने देते थे। -कढ दिनोंके _ ` 
| बाद्‌ चंचल को पूणो विश्वासं हो गया छ सरला उसके प्रेम मे ` 
उसी तरह तड़क रदी है, जिस वरह बे उसके बिना। | 
ू प्रेम का स्वादं इसी मे है कि दोनों तरफ मिलन की उत्कट 
 “ अभिलाषा लगी हो । दोनों तरफ बरावर श्र लग 
६  रदीशे। | 2 
माग तो छोडो, सरदार साहब के हदय में तो स्वालाभुखी 
=+ पट गाथा. 1 ~ $ | 
(४: ध. ्‌ 2  -बह प्रम पत्र मेँ अपना दित्त खोल कर रख दे 
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की तो श्रसल्ी उमंग प्रोमी अपने पत्रमे लिख सकता है उन् 

जवान प्र लाने ङी शायद्‌ हिम्मत भीनदह्यो । ष्रि जो । 

हाद मानद प्रमी को पदु क्र ्ाप्र होता ष ` क 
वे खत नदीं है द्ल्लि के फसाने &' 
एक्‌ दिन उनसे न रहा गयाः; अपनेभ्रम विदग्ध दलका ू 

हाल स्पष्ट शब्दां मे लिख दिया : 

मेरी हृदयेश्दरी सरला, ॑ 

कितना मधुर नम ह तुन्हारा । देवोपम सौन्दये, अलोकिकः 

छवि मौर इतन कणेभ्ये नाम दहै सरला ' मेरी सरला ॥ 

लुम्हारा नाम स्मरण करते ही मेगा मन मयूर बत हो नाच 

उठता है । हृदय तरंगित हो जाता है। शरीरमे एक 

प्रकार की अद्ध त सिहरन ली उठती है जिससे .मेरा. अंग प्रत्यंग 

्रफुल्लित हो जाता है । मँ मदमत्त ठो जाता हू । जल, थल, 

दशो दिशाश्रों से-सरला सर्जा की ही प्रतिध्वनि सुनाई देती 

है । ओर उस समय जो श्रानन्द मुभे प्रप्र होता डै वह 

किसी समाधिस्थ मुनि को भी. दुलं भ है । उसे व्यक्त करने 

के लिप लेखनी अशक्त दै । वह हृदय की गज, सरला- + 

सरला, प्रस्य अतर से उन्न हाने वान्ती अदभुत ।बद्यतं 

तरंग मेरे हृदय को तुम से मिलता है । | 

4 आरश्वरी, हृदय मे तुम्हारी ही मनमोहक छटा समाई हई 

ह ॥ दिन रात्‌ एक तुम्ह1र। ही ध्यान करता हू मेरे हृदय 

“^ पटल पर अंकित तुम्हार मनम'हनो दवद मेरे जीवन का 

एकं सहारा है । तुम्हरे मिलन की अभिलाषा ही मेरो 

वि. ॥ स. 
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जीवन सांस दहै । जिस प्रकार अथाह महासागर मे पथ 


भ्रमिक नाविक की श्राशाच्मों काणएक मात्र केन्द्रभ्रवदहै, वही 


उसका पथ प्रदशक हैः वही जीवन दहै, उसी प्रकार 


तुम्हारे सुख मंडल की सान्ध्य दीप सी च्रालोकिक दीप शिखा 
मेरा एक मान्न जीवनाधारदहै | . . 


तुर टारे चन्द्र मुख के द्र्न्‌ करने के लिए ही मे समय | 


कुखमय गलियों सें ठोकरं खाता प्रिरता हू ओर जिस दिन 
तुम ते मे मुभे देख थोडा मुष्करा देती हो से अपने उस 
दिनि के जीवन को साथेक समस्ता हू । 

प्राणं बर्लमे ! तुम प्रत्येक पत्र म लिखती हो कि तुम 
मभस कितना प्रेम करती हो, जितना चकोरी चन्द्र से, कमलिनी 
छंशुमाली से यर चतरु स्वाती बृंद से परन्तु जब कभी मेँ 
तुम्हारे मुखारचिन्द्‌ से दो चार मधुर शब्द सुनने का अवसर 
रप कर बात चीत करने का प्रयत्न करता हूं, तुम यख 
मुद्रा गंभीर बना कर दूसरी ओओर सुख मोड़ लेती हो-भ्रकट 
म इतनी अनिच्छा क्यो इस तरह मेरे विरह विदग्ध हृदय 


षर आघात न करो-सरला-प्यारी सरला-तुम मेरी. 


बन जायो । 
यदि तुम मेरी इस छोदी सी इच्छ! को पश न करोगी 


तो युे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा 1 क्या द्द क 
यह पद्‌ कर दुःख नदीं होगा छि ठु्दारा रौर केवल तुम्हारा 
व्वंचल, रावी भे इत्र भरगया । कलं रा भर मँ ररी 


= = @ ` # ` कनि 
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, सोचता रहा । मेँ गया था बहां पने प्राणोंषोनष्ट करते, 
बिरह विदग्ध हृद्य को प्यास रावी के शीतल जल से घुमान; 
परन्तु सहसरा अ्यों ही मेँ कूदने को तैयार इया, तुसने पुक्रार 
कर कहा "नही, नदीं । क्या तुम्हे मेरा विश्वास नदीं । 
 . जानते हो यमे कितना दुख होगा ¢` तुम्हारी इस अवरोष 
 केकारण दही मं जीवित रहं गया । तुम्दीनेतो छह था छि 
तुम अवश्य मिलोगी, पर हदयेश्वरी कव ! 
। „ जीवन को एक माज साध सिफे तुमसे दो घडो वात करनी 
है । यहमेरी अंतिम अभिलाषा है। आशा तुम मेरे 
जीवन से खिलवाड़ नहीं करोगी 
कल मे द्वजे के पास तुम्हारी राह देखंगा, सुमे एक 
इशारा दे देना । ं 
तब तक्‌ के लिए विदा, विशेष मिलने(|पर.. 
| | “ ," दम्हारा पागल परभी 
4 | प्वं चल 
जव सरे चंचल गुसलखाने गया, भर्ला ने सरदार जी ` | 
॥ के  सिरहाने ,से पत्र निकाल कर पठा ओर फिर यथास्थान रख ५ | 
दिया । जब राजा साहब बाहर रये असलम ने अपनी । 
बेसुरी आवाज में गाना शरूकिया: ` 
„ श्चिष्टिथे ददं फिराक 1 व 
 'नीलेजालेजासोनेहडा सोनेह यार दा । ए ¢ 
निर्वा ढोंगियां पुलवे पुराना,  , , ५ 
4 २ अनतारूतरनन जाना, 


। 
ह -4+ 4 9 
“ > + ` 0, न 
व य 9 {1 # ^ १ त. ॥ 






च 
# "५ ॥ ॥ 





[ १५५ | 


नजर न श्मावे कंडापतदा । चिटिठप ददे फिराका-- 
दुसरे दिन सहगल साहव के हाथ का लिखा जवाव ` 
प्रा पर्हुचा : 
हृदयेश, 
जिस दिन से भने तम्दे देखा दहै च्सी दिनि सेमं तुम्हारे 
# प्रोम म पागनहोरहीषहूं । सुमे रक घडी भी तुम्हारे विना 
चैन नहीं पड़ती £र समय तुम्हारी ही याद सताया करतौ हे 
हर समय तुम्हारी मधुर मूर्तिं के ही गुन गाया करती दू । 
मेरे बि्कुडे हुए साथी, तेर याद्‌ सत वेः 
बार च्रार तेरी सुधि अवे। ¦ 
मेरे प्यारे आंलों क सितारे मँ तुमसे भ्रम करतौ हू? 
शमर तुम्हारे लि सब कुचं कर सकती हूं । तुम्दारी याद ही 
(८ मेरे जीवन का सहारा ह । वह्‌ कौन सा सौमाग्यशाली दिनि 
होगा जिस दिन मँ शरपने प्यारे सेदो षंडी बात कर सक्गी । 
क्या सजा होगा, जब सिल वैठेगे दीवाने दो । 
म तुमसे मिलने क {.ए तड्प रही थी परन्तु दुनिया का 
डर था । कोई रेखी जगह नजर नहीं आराती जां हम दोनो 
पातम बेठकर दो चार प्रेम की बातें कर सके । 'लारेख 
“ गान! की `लवर लेन में ्राजकल बड़ी भीड़ रहती ` है, फिर 
+ सोचा श्चापको कालेज मे बुला लँ पर वहां लड़कियां से 
डर था । श्ाज पक उपाय नजर आया हे । कल माता 
जी दो चार रोज के लिए स्यालकोट जा रही कवर म म 
¶ अङेलो हीःरहूगो । चप बारह बजे (दोपहर) मेरे यहां 
` पधारने छक्ष्ट कर । में भाप कौ राड देखंगो । ५ 
ू मिलने की अशा मे बेटी तुम्हारी चकोरी ` 
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दुसरे दिन चंचल को चेन कहां । सूट; चूट डाट कर 
वह कालेज फी षड़ी की तरफ देखकर मिनट गिनता रहा । 
` इंतजार की घड़यां बड़ी युर्किल से कटती ह । उसङी 
तेयारी ओर थोड़ी परेशानी को देख कर भल्ला ने पृष्धा, 
क्या बात है साहब ॥ . 
ङं नदीं । सोच रहा था क्षि घंटा घर तो ननाया होगा, 
पर वह घडी उसमें केसे लग गई ॥ 
"घंटा घर पहते जमीन पर लिटा कर बनाया गया था, शिर 
उसको खड़ा कर दिया गया ।? = 
चंचल ताड गयां कि मल्ला बाजी मार गया । उसकां 
पारा चद्‌ गया श्रोर उन्होने गुस्से से कहा भेने तुम से 
जार वार्‌ कहा कि एेसे समय समसे बहस मत किया करे । 
बारह बजने में दो घंटे बाकी ह ्‌ 
राजा साहब ने सुहम्मद याक्रूव एंड सन्तः अनारक्लीका 
ना चवे + 
॑ वनाक्र्‌ उपरकीजेव मै 
रखा । थोड़ासा इविनिंग इन पेरिस साहब जी की मेज से 
च्ठाकरलगाया | 
र सज धज कर सीटी बजाते हुए 
अम नगर मं बनाङंगी घर 
अनार कली कौ तरफ़ चल दिये 
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-कोतान गुनयुनाते पैदल 





`  .एकं पड़ाव 


प्रेम श्योर नलिनी मे प्रेमं बद्ता गया । जो नदी ढाल 
पर धह रहीहो उसकी धाराकां तेज होना स्वाभाविक दीदे । 
यद्‌ उख तेजी रे कोई अड्‌ चन उप्थित हो जाय; या कोई 
वहुत वड़ा प्रस्तर खंड धारा के वहाव को रोकलेतो नदी 
तत्लण अपन प्रवोह वदल देती है परन्तु वही द्रतगामिनी, 
भ्रवाहशाल्िनी नदी मैदान मेँ पर्हुचते ही बहुत धीमी पड़ जाती 
दै नदी ्रपने उद्रस स्थान से निकलने के पश्चात अनेक 
तिध्न बाधा्यों ` का स(सना करती मेद्‌न तकं पर्हुचती है ओर 
यदी कारण है कि उसका पथ टेद्‌ा मेदा हो जाता है । प्रत्येक 
पहाड़ी नदी को अङ्चनों का सामना छरना ही पड़ता है । 
चला प्रेम तो इन पत्थरों को अच्छी तरह जानता था प्रर 
लवलीन नलिनी प्रमान्ध होने के कारण चस धारा की सुन्दर 
चपलता को दी देख सश्ती थी । वरह, नदीं जानती यी कि 
नदी क। कलकल शब्द्‌ नदी के पत्थ से ठकराने से उत्पन्न 
हृद्य का करुण कदन ह । यह कलकल नहीं, नदी की मूक चाहें 
ह । जिन्हें हृदय ङे कानों द्वायाही सुना जा सकता है । 
यदि कोद उसे यह बताने का प्रयत्न भी करता तो वहन 
सुनती । क्योकि बह स्वयं धारामे ाकठ निमग्न हो चुकी 


थी रौर बिना किसी जगह ठोकर. जाये चेतना प्राप्त होना 
असम्भव नहीं तो दुःखाध्य अवश्य समती थी । | 
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जो अमूल्य समय श्रव तक पद्ने मँ लगता था, उसका ्‌ 
दुरूपयोग प्रेम के पत्र पठने मे होनेलगा | बह अप॑रा 
अस्तित्व खो चुकी थी । उसके प्रम विहन दिल को तव ही 
चेन पड़ती जव वह प्रेम का मुस्कराता सुख कालेज यै देख 
लेती । जिस दिन प्रेम रुखाई से बोलता उसका दिल कड 
इकडे हो जाता । उसने प्रेम के लिए पना श्.त्मासिमान 
त्याग द्या रौर उसके हाथों छी कटपुतली बन गई । उसके 
लिए सब कुछ अव प्रेम था रौर प्रेम के लिए नलिनीका 
शरीर पक भाण ओर चेतना रदित पस्थर ी सुन्दर मूर्तिं थी । 
 मूतिं के सोन्दये का पारी कलाकार ही होता है, ओर दहो 
भीकोनसकतादहै १ ` # । 
भरम नलिनी को रजनी के घर से उसङ़े घर पहैवाने का . ्‌ 
बहाना करके ले श्राया । भाज जिन्दगी का पहला दिन थाजब ` 
वे दोनों भमी एकांत भें काम मोदित हो प्रशन सूचक नेत्रां से 
नुपचाप एक दूसरे की आर देखते हए, मोटर को अ.ली 
 सीटपरबेठेयथे । प्रोमनेमोटर वाग केएक कोने मे खड़ी 
केर दी । बिजली की रोशनी पेडों के अन गिनत पत्तों 
क श्नोरमोटर के पदमे सेन छन कर, बिल्ली के डर से 
। अ इय सवर डी भाति बैठी, तिन -पर पढ रहो यी । | 
र २.६ नलिनी आंस बन्द्‌ किए बेटी थी । मयातुर हो, कदीं बाघ | 
न दृष्टिगोचर हो जाय। 1 
श सामन सर पेमान्मत शे" 
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नृत्य कररहा थ । उसी विचार धारा एक श्रद्धत दिशा 
की श्रोर वहरदीथी । वह सोच रदी थीः श्रम्रेजी की मशहूर 

हावत ्राल इज फेयर इन लव पंड बार ' अथात्‌ प्रम शौर 
लढाई मे सव्र कुं जायज है क्या दी सुन्दर उक्ति दहै। उसका 
दिन्त तड़प रह! था चह चाहती थी किग्रम उसे अपनी द्द्‌ 
सुजा म जकड्‌ कर उस काम स्व्राला को शांत करदे जो रहं 


ठेसा स्वथं श्रर्सर रात्रि ओर बाग तथा एकत स्थल हाथ से 
नहीं खोखा चाहती थी । 

उघ स्तिग्ध प्रकाश में प्रेम की लोलुप र्ट नलिनी" के 
यौवन पर लगी हुई थी । वह श्रज इस एकात्‌. उस योवन 


को देख सकता था, दिल भर कर देख ही स्यां उपभोग भी 





र सकता था, क्योकि उसको स्वामिनी बिलास की घोर. 
निद्रा मे अचेतहोसोरदीथी । उसे यह पतानथाक्िचोर . 


उसश्ी मात्र निधी योन च्रौर सतीत्व कोलटेलेनारहादहे। 
शीतल वायु के भाक से दुपट्टा खिसक कर एक बगल को गिर. 


गया । नलिनी इसकी रोर से तिस्छरल बेखत्रर थी । उसके 


यौवन के उन्माद्‌ को प्रकट करती हुई उसी उभरो हई छतिा, 


प्रमोन्मत्त हृदय की भ्रस्येक धड़कन के साथः प्रेम को अपनी ` 


ओर आकर्षित कर रदी थी । नंगी पतली बाहं, शत ओर 
सुस्निग्ध प्रकाश मं ओर भी श्राकर्षित दृष्टिगोचर हो रही यी । _ 


उसका वह आकषेण प्रेम को मूक निंमन््ण दे रहा था । 
रम ने नलिनी का एक हाथ अपने हाथ भ लेकर , योड़ा 
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सा दवाया, मानो बिजली का “स्विच अनः कर दिया गया हो | 
धीरे धीरे नलिनी का चंग परत्यंग शिथिल होने लगा । भरेम 
विद्युत के प्रवाह के साथ साथ उसने मदसत्त अरधसुली अखं 
को थोड़ा सा खोलते हुए भीमे स्वर मे कहा : 
भ्रम सुमे घर पद्धवा दो । | 
प्रेम नगर । प्रेम ने मक्तारी से कहा । 
नलिनी चुप थी । | 
भम ने हल्की सी सीरो ओर द्वी जवानमे गाना शुरू 
किया । 3 
भ्रम नगर मे विताएो जीवन, 

"तज के सव संसार 1 
नलिनी स्वयं प्रम नगर म वर बनाने डो उताबली हो रही 
थी । परग्तु खी सुलभ लजा बश ङ्ख कहने को बाध्य थी । 
भम के इस गति ने उसे वह दिम्मत दे दी जो उसे भी तक 
आप्तनथी { भ्रमके लिप चह सव कुछ तज देगी । जहां 
` १० मिनट पहले उसकी आत्मा चीत्कार करके कह रही थी छि 
यह पाप हे, सब बदल गया, अव वह प्रमके लिए सव कुह 
त्याग करने को तेयार हो गहं । र्याग करने वाला अवश्य. 
दी बीर होता दै । बह प्म के लिए सव कुं करेगी ॥ 
। जूलियट की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई । हां 
` ठीकेतो दहे । बह जूल्लियट बनेगी, तैला बनेगी ओर बनेगी 
` शीरीं। सा भेम उसका रोमियो, मजन्‌ ओर फरहाद्‌ 
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धीरे से नलिनी की वांह पकड़ते हए प्रेम ने कहा शरिये; 
जिस दिन कौ हम दोनों इतनी व्याकुलता से राह देख रहे थे वहं 


 श्रवप्रेमने उसे अपनी तरफ खींचा। नलिनी नेः चतुर 
सौदागर की तरह रुक कर अपने राप को उसके अपण 
किया । 

(नलिनी तुम मेरे मन मन्दिर कीरानीहो 1 तुम मेरा 
जीवन हो । मेँ तुम्हं प्रेम करता हूं । अपनी बना कर इस 
तरह तुम से हजार गुना ज्यादा प्रेम करता रहुंगा । हम दोनों 
सुख मेँ जीवन बिताषगे 

नलिनी के दिल से छोटी सी आह निकली । प्रमके ये 
शव्द उसके दिमाग में गूज रहे थे । तुह अपनी वना कर 
वह तो उसकी बन चुकी थी कभी की । 

नलिनी की छाती अवबप्रमसे इुरहीथी । रोशनी की 
मादकता; चित्रपट पर देखे हए रोमांच; यवनः एकांत (एवं 
काम पिपासा) इन-सब ने मिल कर प्रम को अंधा बना दिया । 
उसने भपट नलिनी के सुन्दर कपोल पर प्रम का प्रथम चिन्ह , 
अंकित कर दिया । 


अपने कोप्रेम के करपाशसे युक्त केरती हई बनाबटी 


गुस्से से नलिनी ने कहा भु धरले चलो।' ` 
स इतने दिन राह देखता रदा । आज तुम मेरे दलि _ ` 
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नहीं प्रेम पागल मत बनो । मं इंतजार कर रही 
होंगी ।' 0 
तुम्हारे प्रेम ने सुमे पागल बना दिया है ।' उसकोग्दोनों | 
भुना में लेते हृए कहा भ्मैने इतने दिन तक इंतजार किया । ` हः । 
ज मारो इंतजार कर लेने दो। 9 
(नहीं प्रेम, यड ठीक नहीं है बह वाट `| 
मिरी जान । मेने खबर भिजवादी थी श्चि तुम अज रात | 
रजनी के यहां ठहर रही हो । 9 
रजनी के यहां | जी 

“उसङे यहां तुम पहले कई बार ठर चुकीहो । माको श 
जरा भी शकन होगा । इससे पहनने छि नजिनी क अर / 
हीला इजत करेः प्रम ने उसे बाले मे द्वा कर एक रौर प्रम 
` चिन्ड उसके सुख पर श्रंकित कर दिया । { : 
प्रम उसे श्रपने घर तो न्प लेजा सक्ता था । पहते ` 
शसने सोचा, लखवीर के यहां ले चलो बह टेन रोड पर 
अकेला रहता है । पर फिर ख्याल श्राया छि इतनी रातको 
शोर सुन कर कहीं पड़ोसी न जाग पड ओर नलिनी भो शायद्‌ शी 
लखन्रीर को देख कर शक करे । फिर बन्रान मी लखबीर ` ` 
पर पृणं विश्वासनथा । उसकी शादी रवश्य जल्दी होने 
बाली पर लाहोरिलों काक्या भरोना ष्टो काजियोंमेमुगी 

|  राम' इसलिए प्रेम उसे "म्प्स रोडः की तरफ ले गया । ५ । 
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` बहुत अच्छा या बहुत बुरा । अच्छाई तो पम्प्रेस रोड के 


पास से भी होकर नदीं निकल्ञी होगी । (इजटेन हदोटल' में 


भ्रम नन्तिनीकोल्े गया । 


पुलिस की अखं में धूल मोंकने के `लिएश्रागेकेदो. 
क्म्ररे श्ेस्टसः के लिए वाकी सव कमरे घंट\ दो घंटे ठदरनेः 
वालों के लिए 'रिजव'श्खदछोडे थे 1 बाहर का एक्र कमरा 
उन दोनों को मिल्ञ गया 1 ` ॑ 
दुसरे दिनः बहुत सवेरे जव नलिनी की श्ांख खुली तो 
उसने णक नई ही दुनिया देखी । बह स्वर्णिम स्वप्न ना 


हो चुके थे । नग्न सव्य संह वाये सामने खडां था । उसे 


अपनी परिस्थिति काथोडा थोडा श्राभास. हुश्रा । उसके 
चारो शरोर की दुनिया उलटी पुलरी पड़ी थी श्रौर बह खो चुरी 
थी. चरपना अमूस्य धनः खी की सत्रसे अमूल्य सम्पति । 
थोड़ी हो भून एवं ्माचरण की दुबलता के कारण बह 
वासना का शिकार बनाई जा चुकी थी । , उसके आचग्ण को 
अष्ट करने बाला, उसके कौमाय को नष्ट करने वाला प्रेम॒वहां 
नथा। बहक्भीकानौ.दो ग्यारह हो चुकाथा । वहं 
रोने लगी... .. पर व्यथे, रोना त्रिगड़ी को तो नदीं बना 
सकता । श्याज उसे अपने जीवन की पहली ओर संभवतः 
्मन्तिमि भूल पर चेद. ही नहीं बस्कि महान दुःख हो 


रहा था। 


` शरास पास बाले कमरों से जीव तरह की चाबजें ओ ` 
वी भी, लिन्द न कर नतिती वबा कर ली हो गई , 
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कोई नशे में चूर छलं बक रहा था, कोड गाना गने दी 
कोशिशमें-था। करिसीने पास के कमरे की कंडी खरखटा 


अ 3 ¬ 
न न 
ई पि 3 + व 


~ 


कर कहा : | | 
राय साहब अधा घंटा हो गया । ; च 
अंद्र से ऊंची आवाज मे उत्तर मिला तुम्हारी घड़ी सँ १ 


होगा, मेरी मे तो सिषं पांच मिनट हुए दहेः ! 4 
थोड़ी देर खामोशी रही । फिर किसी लडकी ने चीख \, 
रहा : खालिद) इसे उठात्नो । पासके कमरे मँ शोर 
` ङ गया । नलिनी ने सामने के दर्वाजेकी धीरे से कंडी 
खोली ओर अंधेरे मं गाध्रव हो गहे । सङ्क पर प्च 
श हिम्मत टूट गह । . उसके पैर लड़खड़ाने लगे भौर वह 
च्ल न सकी । 
कोई सुभे यहां इस समय देख कर श्या केगा, उसने 
सोचा । शक्ति एकत्रित कर वह चटी नौर दो चार कदम चल 
कर रुक गई । ्‌ 
ध स्टेशन की तरफ से एक तागा अ रहा थाः उसे रोकना 
| चाहा, पर रुका नहीं । चछ दूर्‌ जाकर वह रुक गया शरोर 
` जन बह लड़्खङ्ाती हई उस तक ॒षहुची तो ` पिद्धली सीट पर 
टौ हुड सवारी ने पृषा कहां जानादहै ।॥ `` 
दः मदे की आवाज सुन कर नलिनी घवड़ा गई । मारे 
जोध क उसका सून तेजी से दौडने लगा । उसके घृणा 
पूवक उत्तर दिया कदी नहीं ।॥ ` | 
५ ने नलिनी की शक्तं शमर 
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कहा भमिस गुरा, इथर इस समय केसे ¢" 
(कोन' जरा घवडङ्ा कर नलिनी ने पूषा । 
` (आपका सनमोहन सहगल ।° 

| ५ ` “प्रोह 1 

श्रा जाइये जहां हो, पर्चा दू'गा ।' 

नलिनी उस तांगे भ सहगल के साथ जाना नदीं चाहती 
थी, पर तीसरे आदमी तगे बले को देख कर, रसे भरोसा 
हो गया छि सहगल उसके साथ धोखा नदीं कर सकता " 

दोनों चुप थे । नलिनी एक तरफ़ देख रदी थी ओर सहगल | 
दूसरी तरफ । नलिनी नेवे चंद घड़ियां वो के समान 


9 काटीं। ` ्‌ । 
| वह कांपते हुए दिल से घर परहुची 1. कमरे मे बत्ती 

जल रही थी । मां उसके पैर की च्राहट सुन कर दौडती 

हुईं बाहर आङ (नलिनीः | 

नलिनी मां के परो पर गिर पड़ी ओर फफक फफक कर 

रोने लगी । | 
 ” श पहले ही जानती थी छि दारी रिक्ताका यही 
फल होगा \ <; 


५. 


भिरभीमां-मां थी । उसने श्रपनी पश्चाताप की अग्नि 
मे घधकती, योती भोर सिसकती पुत्री को उठाकर गले से 
१ ॥ लगा लिया । 


१ 





आमे कदम 


्मनारकली मे बड़ी भीड़ थी। जमीन पर चादर तरि्धाकर 9. 
लगाई खिलौनों की दूकान से लेकर भगवान धिह की ददी लस्सी. 
की दूकान तक हजारो मद, ओओौरतं युबा, बद्धः लड़के लङ्च, 
अमीर श्रौर गरीव, कवे से कंधा रगड़ते इवरसे उधर चरा जा 
रहे थे। परन्तु सव्र दुकानदातें की, भोर नौजवान भादरं की 
खं लइश्जियों की उन टोलियों पर लगी हृईर्थी, जो एक, 
दूकान से निकल कर दूसरी मे घुस जातीं । अनारकली मे सव्रसे 
ञ्यादा रौनक दीवाल्ली क दिन दोतो दै। इतनी भीड़ होतीहै 
कि छात्तेज के लङ्क को अपनी इच्छो पतिं का पूरा मौका 
मिलता है ओर इससे पले छि कोई उनको पकडेवे भीड़्-मे 
णुम हो जाते हँ । | 
सबसे ज्यादा प्राहक कपड़े की दृढानां को चेरे खड़ेथे । खच ` 
५ प चः ये ता लाहौर की लडश्ियों को कपडे ओौर फैशन ने बर्बाद , । 
करदियादहे। घरमे सूखा रोरीखानेकोन हो परन्तु पहनने 
9 रेशमी क्रबः चाहिए। 4 
मः नारकली मे कपडां की बहुत सी दृकाने ई । सब विदेशी 
ध 1 व्यापार करती हे 1 ` देशी कपडे से लाहौरियों को 

सख्त नरूएत हे जो युलायभियत श्रौर जो श्रेस' विलायती 
ी हे वहकभी मै नदीं भरा सता 
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नन्ही, मुभे असली विलायती माल चाहिए 1 एक लडकी 
ने भमसूरजाजंट को एक तरफ फेंकते हए कहा । 

दूकानदार ने जस्दी ज्दी रंग विरंगे थान आस्मारियो मँ ` 
से उतारना शुरू किया । साथ में वह्‌ श्रपनी टिप्पणी भी देता ` 
जाता था । लाहौर के सव दृकानदार लडर्न्यों की साइकालोजीः 
- मति, अच्छी तरह समते ह । किसी चीज को भ्राहक के 
हाथ वेचना यही मतलव रखता है कि दृकानदार ग्राहकों की 
विचारशक्ति फो पूरी तरह से अपने वश म कर ले । दुकानदार 
की बातें ओर कपड़े की रग-विरंगी भङ्क ग्राहक को फंसा लेती 
| है। इच्छान होते हई भी खरीदने को बाध्य कर देती हे। 
#. दो चरते बुक ५हने हए दुकान मे आई नौर दूकान में 
यैर रखते ही बुकं का पदा पाले फक अगे बद । मुख .का बु 
उठाते ही दूकान म एक नई रोशनी सखी दो गई । उनके युं 
| ` की कान्ति से लड़की कोई १७, १८ वष की होगी । दूसरी अरघेड़ ` 
| वम्यां पर्हुच कर भी सुन्दर थी। उसी दूकान के सामने ` 

से दो देहाती लड़कियां मलौ कमीज शरोर सर्वारे पहने हसती 
~ निकली । 

` ` न्नी जनको 
| हां । नी मनको,' 
'देख विलङ्कल'नया छापा । 1 
लड़कियां उस मोटी शीट को छाप को देख कर बहुत प्रसन्न. 






| 

। अद #॥ 

। हरदी थीं यौ श्रन्द्र राहत बेगम किसी रेशमकेगादे रग . ` 
ह~ ^ 4 
¢ पुर गुस्ला निकाल रदी थी। न ~ 
| ~ 2 द + + । 9 स # 974 3 (५ 
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सुभे बहुत महीन रेशम चाहिए । निनान ड १ 


नेगम सावा इससे पतला रेशम तो चापकर भिल्लेगा ही 


नहा । ~ 
८. मिल जाय तो १०० रु> गज स भी खरीद ल्‌ 

दूसरा थान सामने फलाते हुए; देखिये सरकार, यह दस रूपये 
गज हे । | ्‌ 

कोमत की कोई फिक्र मत करो । अच्छी चीज चां हिए । 
सिर हिलाते &ए बड़ी वेगम ने कहा । ५५ 

बिगम साहिबा, आपको रुपये डी स्या परबाहः दम. भीं 
वूकानदार ह पर पुराने मादक को अच्छी चीज देनी चाहिर । 


ओ नं० ३ वह ४२० नं० बाला थान ला्ो जो परेव कोटला 


वाली वेगम साहिबा ले गई ड 1" 
 नं० ३ दूखरा थान लेने गया ओर लालाजी न मुंह बनाकर 
जरा हाथ दिलत इए पूवा, श्छोदी बेगम की शादी... 
हा, उनका दहन बना रही हं । तव दी तो चाहता हूं कि 
चीजे अच्छी होनी चादेए। शादी जीवन मे एक दी बार होती 
हे। पेषी चीजें बन मे बार बार थाङ्ी ही बनती है ।' 
 शरसुमेतो एेसे कपड़े चादिएजो ओं रोज पहन सकर ` । 
नक्स मे रखे रखे तो कीड़े दी खा जाने । राहत ने कहा । 
 _ चज कल की लङ्कां का दिमाग विगङ् गया दै, जब 
मेरी शादी इई थी तो सूट पर ५ पद किनारी लगी थी। अब 
+: ये लङ्शियां से पुराना फेशन बतासी है |" | 
नजीहां, त्ता | 







् द 
ॐ 


` ता हम लोग मौ बहुत कपड़ा बेचतेये। अव 
ष > 4 न र १ "9 क | । ‡ ॐ । < 
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तो कपडेकादामभी क्य रह गया। दोटी वेगम का टेस्ट 
बहुत अच्छा है । आजकल तो सव देसी ही चीं पसंद करती 
हँ पर शादीमेतो चीजें भारो होनी चाहिए वनो बाराती क्या 
कगे । वेगम तो बहुत सुशनसीव दँ । कहा, शुभ काम हो 
रहा हे । ्‌ 

खान बहादुर मुकरेर खां के लड़के से । 

“ओदो, उनको तो मेँ बड़ी अच्छी तरह जानता हू । वे कल 
दी तशरीफलाएथे। वहत सा कपडङ्ा हमारी ही दूकान से 
खरोद्‌ कर ले गये। सुभे क्या पता था।' 

इतने मे न॑ ३) ४२० नम्बर का थान लेकर आ गया । 
दूकानदार ने बड़ शौक से उनपर दाथ फेरते हुए इस नजाकत 
ओर अन्दाज से खोला जैसे पेरिस की नग्न नते डान् में 
चाभ जनता के सम्मुख अपने सुन्दर शरीर को लंगा करती हे । 
दृकानदार फोरन ताङ्‌ गया किं लङ्की को रेशम कारंग पसंद 
नदीं । 

"अर कोई रंग । सुभे गाढ़ा गुलाबी अच्छा नहीं लगता ।' 
५ सरकार में तो ्रापको दिखा रहा ह । यड टुकड़ा ही बचा 
|> ओर से नवाब साहब को बेच चुका हू । उसका दूसरा 

। निकाह हो रहा है । कितना अच्छा कपड़। हे । अभी कल ही 
पासंल खोलां था। देखते देखते बिक गया । बलस एक सूट 
का कपड़ा वचा ह । -जरा. लगा कर देखिये ।' 


` च्ोटी बेगम ने किनारा लेकर अयने जिस्म से लगाया ` 


॥ 3 
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(कया गज्ञवर का लगता दै । श्रगर वाद्‌ न क्या होता 
तो ्रापक्को जवरदती दे देता, चाहे ्ापक्ेतेयान लेते 

"नहीं माई यइ टुकड़ा तो हमारा हो गया । यद तो तुम्दं 

` देना ही पड़ेगा । हम तुम्हार पुराने खरीदार 

"पर सरार वह्‌ विक चुका है । 

सतो नदींदणी  ह्योदी बेणमने उस प्र काव करते 
हुए कहा । 

सत्र खुशथे । 


£ 


वं चल सिह भी १२ बजे तक यह रंग तमाशा देख दिल 
बहलाते रदे । ` ' होष्टल से चले हए उन्हे दो घंटे हो चुकेथे । 


जवः दूकान के पास से निकले तो उन्न सामने लगी घड़ी पर 
नजर डाली । बङा सुई बारह की तरफ बद्‌ रही थी, छाटी 
युर से मिलने । ज उनका प्रथम “छपाइंटमेट' संयुक्ति 
, 4 देर नहो जावे इस विचार से उन्होने कदम बद्ाया । 
ध खरदार जी भ्रनारकली मँ से जाते हुए पिर सव्ररु दुरा 
रहे थे। पत्ते क्या कहना है उनका कोमल हाथ पकड़ 
कर घुटने के बल बेढठ कर मेँ कटगा “मेरी जानः मेरी------' 


ह ४ 





उन्होनि गा ले लिया । जंसे ही बह श्ननारश्ली से श्रस्पताल 
तरफ़ मड तागे का पहिया कोई ३“ फुट गह हरे गदे में 


गिरा थोर खरदार साहब की पगड़ी 


` चंडाल चौकंडी ने उन्हं पद्‌ पुख्ता कर दिना, परन्तु ` | 


सेतागे बालेने जोर से पुडारा "सरदार जी तांगा'। _ 























८ ५ 
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कर नाली के अन्दर जा गिरी। आस पास वाल सरदार जी 
+) यह हालत देख कर, हंस दिये । ` 'सरद्‌ारजी बारह बज गये 
किसी ने दूर से कहा 
इसमें च॑ चल सिंह का क्था कुसुर, कसूर था तांग बाले का 
या लाहोर की ्युनिसिषेल्टी' का जिनका उसूल्त है छि श्मगर 
गढ़ नहीं होंगे तो बरसात का पानी कहां इटा होगा । 
चंचल जस्दी से ताग से उतरा ओर सामने की दुकान से 
एक छप इडे काली सेद्‌ धारी वाली पगड़ी खरीदी, जल्दी 
जल्दी बंधी चोर फिर गांधी चौक की तरफ चल दिया। जैसे 
ही तांगा थोड़ा खा बदृा क्रि चार (वागडनिर्याः उनके पीछे लग 
9 गईं । उन्होने ठंग का पायदान पकड़ लिया यर जोर 
जोर से गाना शु क्षिया । | 
“सोहे माई, पैसा दे, 
पेस। नहीं तां घेला दे । 
मोहे मार न ॐ . 
च॑चल ने गुस्से से कहा “चल हट, कोई धेला वेलां नही 
ए भितेगा . ` | ः 
ह. ` लड्कियों ने तांगे क साथ दौड़ना जारी रखा । 
अंबाले से खरदार आया, 
च जड़ा मामद्‌।र आया = 
`  (जाच्नो, कोई काम करो । मेँ पेसा वेसा नहीं दृगा । जरा ॐ ५ 
रोब से चंचल ने,कदा। एक भिखारिन जिसकी चम्न,१५-१९ 







० -*- - 
त्वे, 
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सालहोगीश्सीशओओरकाव्ा गोद भँउठा क्डे नखरेसे 

उनकी श्रार बढी । लाल रंग ङी गंदी चोली से उसकी उभरी 

हुई छात बाहर नजर आ रही थी, जिसे दो साल के चच्चेने 

| अपने हार्थो मँ पड रखा था। नीचे सेषूटेलंदगे मसे 

उसी गंदी पर यौवन के उभार से पुष जांघ नजर रही थी। 

बाल गुथे &एः परां म आसे की एक पैजन भनभनातीं हुई ठेदी 

नजर से देखती, उनकी चर बद । उसने मटक कर कहा, 

सरदार जी चार पैसे मुभे 7ोदोः साथ दी उसने बच्चेके 
हाथ से श्रपनी ममीं छुंडा ली । 

“चंचल सिह को (मूड श्रा गया था, उसने चार श्राने 

` निकाल लङ्च्छी की खुली हथेली म रख दियि.। वह श्यांख मार“ 

कर एक तरफ चली गर । | 

` तागा थोडातेज लो गया, पर उन छोटी लङकि ते. 


पायदान न छोड़ा । तांग के साथ भागती रदी ्ौर गाती रहीं । 
चो तरी बहू जीवेः 


“ श्रो तेरा मंडा जीवे, 
मोहे मार दे श्राह मोहे माई दे । ष 
तांगे वाले ने धूम कर एक्‌ सांटा मारा बह एक दो को लगा। *# 

न्दने पायदान को छोड़ कर चंचल सिंह को दिल खोल कर ॥ 

^ गदी गालियां दीं । चंचल को सरला से मिलने की जल्दीथी, ॥ 
बरना वहकमोमां बहिन रो गाल्लियां युन कर चुपन रह | 


# 





४" अ 0 
ू चि 





माडल टाउन से माने बाली लासे अपने च प 
थी। हानं बजा; इसके पले कि सरदारजी एक तरफ दरे, द. 


` पास वाले गडदे म चक्की चलाता ह्या गुजरा। साथ दही 
सरदार साहब क नये सूट पर ठंडी सड़क का लिड़काव कर 
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तागा खवा वार्ह के करीव गांधी चौक के फाटक पर पर्हैच 

गया। तांगे बाले ने पृची, "अन्दर चलं । 
दीं चौराहे पर दी सरदार साहब उतर गए ओर चार 

रने निरलकरर्तागे वाले को देने लगे। तांगे बाज्ञे ने बिगड़ 
कर जवाब द्या, 

वाह्‌ सरद्‌ारजी दिये भीतो क्या-चार आाने। 

चार अने नहीं तो मेरा सिर। 

खरदारजी संभाल रुर बोलो, अपना सिर पनसो 
ओर यु मेरा शिराया दो ॐ ९ 

'अनस्कली से चार आने नदीं तो क्यु रपस लेगा ५२. ५ = 

धधेली'; ( आठ अने ) | ( ) 

वह्‌ किस हिसाब । | ६ 5 ह | 1 

र< हैः तुमने कोई किराया ठहराया था शते षे 


मार आने ॥ "द 


चचल सिह कादिलतो था छि फगड़ा करे पर देर हो रही 
थी । समय चार आने से ञ्य।दा मूस्यवान्‌ था । 


` उन्हाने पतलून शी जेर से पेसे निकालने को हाथ डउाला। 
अड्डेको जा रही 








गाड़ का वाया पहिया ओर खेक्डां गों ॐ छोड़ कर तांगे के 


+ 


पट 


ॐ 

ि ४, 
१1 ^ १५ $ 
॥। नि = 


९. ५. 
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गया । उन्होने पहले अपने सूट श्रौर ष्िर लारी ङी रोर 
देखा । पर क्या करते, मजबूर थे । 

पास के नल पर जा जब्दी जद्दी सुट पर पडी कीचड़ की 
रीरि साफ कीं नौर सादे बार्ह वजे फाटक के अन्दर कदम 
रखा । 





¢ 


7 


चिकार 


सरला के पिता को मरे कई सालहो चुकेथे। किसी 
जमाते मे वे किला गुजर खां के थनेमेंदेड क्षकं थे । इसी 
कारण कं रूपया ओौर दो मकान छोड गये । एक गांधी 
स्कवेयर से था, जिसमे सरला श्पनी मां के साथ रहती थी । 


दसरा किला गुजर खां मे था जिसके कराये से घर का काम 


चलताथा । सरला की मां सिलाई ओर बुनाई के काम मं 
बहुत निपुण थी! यह जीवका का दूस सहारा था । 


बहरहाल काम अच्छी तरह चल रहा था। . 


सरला जब बड़ी हद उसकी शित्ता का प्रन उत्पन्न हया 4 
शुरू शुरूमेतो सरला की भां को, छुं खचं करना पडा । 


` परन्तु जैसे ही सरला सयानी हई भ्नौर उसे घर की आर्थिक 


अवस्था का हाल मालूम हृच्ा वह बड़ा दिल लगा कर काम 
करने लगी । हर कास में पथम स्थान प्राप्र करके छाञल्त्ति 
से स्कूल की फीस पूरी कर देती । वी> ए का श्रंतिम वष 
था । सरला का रिचार बी ए० करके बी० टी० करने का 
था पर मां चाहती थी किं अरव उस 4 शारी कर दी जाय । 












है । जीवन भर अध्यापिका तो नहीं रह सकती 1 लड हकः कः क 


से भिलते ह । 





की तलाश जारी थी पर. जाति में लड्के बड़ी क : र (व ४ म 
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जसे बाजार मं हर वस्तु की कीमत वदती जात दै, बेसे ` 
ही लड़के भी अपना दाम बाते जा रहे है । पहले पदे लिखे 
की मांग थी, जोकि 'सोसाइटीः मे मदद रे स्के । फ्रि . 
सूबसूरत चाहिए, जो घर की अभिनेत्री बन सके, पर नु अव॒ | 
जब समाज में लङ्कियां. पद्ने लगीं. शौर शेकश्चप २ अपना `^ 
काला रंग गोरा बनाने लीं तो तीसरी शते भ्यादाब्डादी 
गई--दोलत। 
सरला बी? ए० पास हो जायगी । काफी यगेय शौर 
सलीकेदार लड़की है । खूबसूरत भी? वरना राजा साहब 
कंसे लट होते। पर एक कमी थी । रुपया उसङ़्ी मां के पास 
डल २,००० था । इस वात को वह॒ अच्छी तरह 
नानती यी ` ~ ५ 
` पसे से स काम.वेटा,. पैसे से सव नाम, “अ 
पसा र्चो इस दुनिया मे चाहो सो इनाम । 
बिराद्रीमे दो चार अच्छे लड्के थे जिन पर उनकी 
नजर थी । सोहन लाल मास्टर्‌ का लङ्का अभी बडी 
मे वाव बनादहै। नोकरी कवी है पी होने पर ~ 
दख हजार लगे । नोकरी वालाकी तो सोचनाही 
थे हे" च्य रि जितनी ही छोटी नौकरी होगी उतने ही 
दाम  । रामदासकीमां ने ५००० रूः चौर ` 
संह से मागा दै ' सुना श तो नेक हे । 
मानतो । किसी. 8 च्छे के पास नहीं लगने ` 


दता ॥ देबहूको अंगूठे क नी द्वाकररखें । ` ध 


च 
च 
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` दो भौर लड़के ई जो कालेज मेः पद्‌ रहे ह । डिगरी 
~ मिलते दी उनके भी दिमाग श्रासमान पर चद्‌ जायेगे । करं 
तो क्या-सरला के लिए लड़का भ अच्छा चाहिए जो उसे 
प्रसन्न रख सङके । काथ ही लायक हो 1. धनवान दो 1. 
खरकारी नौकरी हो तो बहुत अच्छा । फिर अपनी जाति 
काहो प्मौर घर का भी अच्छा हो । लङ्केको इतनी शतं 
पूरी करनी दोगी । अखबार मेँ विज्ञापन निकलवा दिया जाय 
लड़कियों के कम निकलते दै ज्यादातर -. --- 
एम> ८० पास बाह्मण की श्रावश्यकता दहै एक कुंवारी 
पटी लिखी, सुशील लडकी की । अवस्था १५ १३ वधे 
# शाना बजाना जानती हो गृह काये म शल हो । जाति का 
| कोई चंथन नदीं । लड़के को १०० ₹° माहवार की नोकरी ` 
मिलने की बहुत जल्द च्राशा है । घराना बहुत अच्छा 
` रिश्ते के लिए बातचीत पोस्ट बक्स न° १०६ के द्वारा कीजिए । 
लङ्की का ह्लिया फोटो के साथ भेजना जरूरी हे । 
| सरला की मां आखिर पुणिस.वाले की खी थीं । बहुत १ 
.. दोशियार, चालाङ तलियों पर सरसो खगा जाय । लेकिन , 
वह विधवा थी । दूसरे पसा पसनथा प्रर सत्रसे बड़ी 
~ अडचन थी सरला-लङ्की की शादी करना आवश्यक्था॥ 
` वहः कोड ेसी तरीव सोच रही थी लि ससे ये तीनों अड़चने 8 
` . एक दिन बहकेदार नाथ के साथ ष्टन ६॥. 
 . वहां नदा काफी श्नानाजानाथा । बे, कोर ला ^ ` क 
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तो थे नदीं ओर न उनकी लङ्क्षियां ही सरला ॐ समान 


होशियार तथा सुन्दर थी । फिर भी उन्हे लके एक्‌ से एक 


(र थे । ( दो जमाई फोजमे कप्तान ये मर तीसरा च्ाई० 
8 ष ० में 0 सरला कोमां कई दिन सोचती रही की 

न को लड़कियों को सफलता का क्या कारण है |. थोडे 
दिन ताडने के वाद्‌ ही जान गई कि उसकी 3 ङी रूजी 
मिसेज हीनदहै। ओौर उसते वही तरीका अद्तियार > ने 
काफ्सलाकर लिया । | 


सरला का चचेर। भाई विलायती राम जो दिवान साहब 


के नाम से मशहूर ये, काला रग मुंड पर. चेचक का दाग 
9. 


भारो भरकम शरोर, घुंघराले वाल, २९ इच लम्बे सफेद दात 


जो अंधेरे में भी साफ नजर अते ये | इन सव वातो 

| ५ भी ण साहब मे एक पूवी थी ४ = 
= १र पदा डालत्ती थी, उनका दिलत मी उतना ही ब 

4 शरोर । वह बहुधा मौसी | मिलने 

ग | ध पप को मांभी उसकी बड़ी खातिर 

1. ह वेना पसे के कचरी वगेरह भुगता अता 

५९। जरसा. के मकानका किराया भी लते याता । 


वहां पटच जाति । ` (व 
0. उन्दः बह 

क इस्तिए जव. दहत्‌ 
ध क ध प ६ = 
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गाने सुनाने दी पड़ते । सरला दिवान स।हन की सूरत से घुर. 


रती थी परन्तु जानती थी छि परिवार की खुशी दीवान 
खाहव के खुश रहने पर बहुत छुं निर्भर है । इसलिए एक 
दो गाने सुना देती । उसका क्या धिसतता था । ` 


दीवान साहव विरादरी म घूमने फिरने बाले बन्दे थे चौरी ' 


विरादरी के सब लड्के को जानते थे । अपनी याददाश्त कं 


लिस्ट से सव योग्य कवारे लड़कों के नाम सुना जाते। उन्होने 


बताया कि कालेज मँ दो लड़के विरादरी के ह। पक सरदारी 


लाल जो एम> ० सी° पास कर कालेज मं !डिमस्टर टर -. 


लग गया है ओर दूखरा गुरूशरण बलिया जो एम० ८० 
प्रथम आयां है ओर आ्राई० सी० एस० की तेयारियां कर रहा 
दै! दोनोंदी कुबरे । पर सुना है कि सरदारी लाल 
का घोगा उठा है ओरं उसे अच्छ २ धरो क रिते रिश्ते 
हैः पर गुरुशरण का अभी को$ इरादा न्य । घर मँ सिवाय 
वड़े भाई नोर बाप के चौर कोई नदीं । | 

अगले इतवार को सरला कौ मां ने दिवान साहब को 
दावत दी ओर दोनों लड़कों को बुलाखा । दावत दीवान 
साहव की ओर से दी गई । सरला की मां ने अन्दर से ही दोनों 
लङ्कां को तोला । गुरुशरण उम्र मँ घोटा, गोरा रंग ओौरः 





इकहरे बदन वाला था । बातों में वह बहुत भोला लगता । ` 


शते ओर रहे 








डिमांसटर टर साहब गेसे सध सुध कर थोडे से सखिया गये थे ॥ ` अ 


छा सलीका । वह तो हमेशा .“एख० ओ दः की सोच 
| 4 


"9.8 क 
+ 1 






~ 
करते । मां को गुरूशरण ही पसन्द श्राया श्चौरं उसने उस 
समय एक बार तो अवश्य सोचा होगा कि यदि वह्‌ मैरी सरला 
का पतिः बन जाय...... ्‌ 
सरला को इस पार्टी का बिकुल पता नहीं था । मां _ ५ 
रसोई मे चाय वना रही थी वह सीधी कमरे मै घुस साह ्ै 
रोर दो अजनगी लड़को देख कर ठिठक गई । गुर्शरण ` 
उठ खड़ा हा । दीवान साहब ने हाथ जोड़ कर नमस्ते की 
ओर “डिमांटर टर साहब . कुर्सी मेँ लडखडाते हाथ मलते रहे । 
सरला “खाई एम सोरी (सुमे खेद ह) कह कर जिस दर्वा से 
आई थी उसी से वापस चली गई । | 
यह भेरी चाची की लड़की है । इतनी योग्या है छि क्या 
कहना । चाची को लुम जानते ही हो, उसने उसे च्छ कालेज 
मं पदृने भेजा है । सौ रुपया वहां डा खच है । पर चाची 
क्हतीद किजोश्छदहैसरलाकादै। सँ थोडे ही साथ 
बाकर ले जागी । लाला जमनाद्ास गोयल का नाम तो 
 सखनादहीहोगा। ३ भ 
। दोनों मेहमानों न स्वीकृति सूचक सिर हिला दिवा । 
= २ बहुत अमीर थे । सब जायदाद पतनी क नाम छोड 
नद रवो हते कषद दीवान 
४ 8 वालिया छो गाधी चोकम वावत दी 1 य 
ल ह र सा दन, “ 
न पर रली सरला छी फोठो को रह रह 
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| जव कभी दिवान साहब से युलाकात दहो जी वालिया 
गोल मोल करके सरला के वारे भं जानना चाहता. । दीवान ` 
साहब कोन ४ पीते वच्चे थे । वे लच्छेदार वातं करके ६; प 
 गुरुशरण कौ उटमुकता यौर भी बदा देते । ्‌ 
भें ठुमसे कल मिलंगा। 
इ! गांधी चौक में मिलना । दीवान साहब ने हाथ ` 


क ध । पर दूसरे दिन जब वालिया वहां पर्हुचा, _ 
[नान साहेब अपनी मटर गश्त से वापस नहीं अयेये 
इसलिए सरला कीमां ते उनका स्वागत क्रिया । वालिया 4 


जरा शसीला था इसलिए शिर अुकाए वह वहुत देर ॒तक्‌ 
सरला की मां सरे बातं करता रहा । उसने बातों ्ी- बात मं 
गुरूशरण के विषय मेँ पूरी जानकारी प्राप्र कर ली। “1 
राज तो विलायती नहीं. चाया । फिर | किसी दिन < १ 
राना ।' 1. 9 
जरूर ।' 5 
एक दो हते के पश्चात फिर गुरुशरण चया ओौर "न 
सरला की सां ने उखसे वडा मीठी मीठी वाते की । रस मलाई 
ॐ लडह रौर (कोलर एंड सन्यः की पेटी खिलार । ` = 
गुरूशरण के दिल में बह खुशी प्रा ई जो मां हीन होने के ` 
कारण अभी तक प्राप्न न हो सी थी। सरला की मां खामखा ^ 
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बालिया बड़े शोक से सुनता रहता । व. 
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मि वालिया लाल मकानः को अपना ही मकान समभे ं 


लगा । जब उसका दिल चाहतः अ पहुंचता अर वहां दिन 
मरतिदिन उसका नया स्वागत होता । वह॒ समभता था कि 
यदि श्रौरतों मे कोई होशियार ्नौरत है तो वह हे सरला की 
मा । धसे घर ओर होष्टल भ कभी एेसा अन्छा ओर 
स्वादिष्ठ खाना प्राप नहीं हु्ा था जैषा सरला की सां स्वयं 
अपने हाथ से पशा कर पाल बैठ कर अलयन्त अग्रड के साथ 
खिलाती । उसका दिन प्रतिदिन बद्वा गया । चौर वह 
बह स्वयं को भी "लाल मकान के ङुटम्ब का अंग समने 
लगा । 

कालेज मे अव्र चित नहीं लगता थ! । सव लड़के उसे 
किताबों का ङीड़ा समते थे । छं चाहते थे कि वह 
अपना ङं अमूल्य समय खस करके न्ह भी सिखावे 1 
पर सरला की मां ङ्च नहीं चाहती थी, अपनी एक मात्र 
संतान सरला की डससे शादो करके उसे खुश देखना । 
, शाति प्राप्न करने के लिए ' वालिया लाल मकान प्च जाता । 

एक दिन बह अकेला कमरे म बेठा कु सोच रहा था अर 
रला को मां उसके लिए रसो घर म गाजरं का हलवा बना 
रही थी कि सरला अकस्मात कमरे मेँ चली गहं ओर वालिया 
को देख कर हरक सी ओह करे रसोई घर को ओर गई। 





। 
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धीरे धीरे सरला ने वालिया को मप 
किया ।, परन्तु मां के सिखाए सवक के अनुसार दूर्‌ रहती । 
वालिया के दिल मे अनुग्रह के साथ साथ एक ओरोर भावना 
ने जड़ जमाना शुरू कर दिया । वह सरला शी मां के फैलाणए 
जाल सं स्वयं फसने लगा । जव कमी मौका मिलता सरला की 
मां, दोनों को अङेला छोड देती । वालिया बड़ी दिलचस्पी से 
सरला को किलासफी चोर इंगलिश ऊ लेक्चर देता। दोनों 
की मित्रता ओर प्रेम बद्ता गया 1 - बाल्लिया सरला फी तरफ 
खिचने लगा पर सरला-चसे तो मां कूट कूट कर सममा 
द्या था, बेटा गेर मदे को कभी हाथ मत लगाते देना | ५ 
सरला भी जानती थी छि वालिया को वश जे करनेका 
एक ही तरीका हे । वालिया उससे इतना प्रेम करते लगे कि 
पैसे वेसे की परवाह न कर वह उससे शादी कर ले। जव तक त 
यह बात पक्ती नदीं होती उसे वालिया को दूरसे ही आकर्षित ` ध 
करना चाहिए । कः 
ङं॑दिन बाद्‌ वालिया (लाल घर का इतना आभरत 
हो गया कि वहां जाये विना उसे चैन न मिलती। बह पदने 
` मे ध्यान नदीं लगो सकता था। उसे प्रकट होने लगा कि 
आत्मिक ओर मानसिक सुख के लिए उसे सरला को अपनी 
अद्धांगिनी बनाना ही पड़गा। चौर शुभस्य शीघ' फलम्‌ ध 
जब सरला की भां ने देखा शुरूशरण चक्षर मे फंस गया ` ह. 
` उसने सरला की डोर के चोर दीलीं दे दी । दोनों का पेच लङ  ॥ 
गया । जानती थी छि अव मोका नाजुक ह । - उसे लड़कों के 


न 


त ह 


ना रूप दिखाना शुरू 


न 9 च † ॥ 
५. ५१६ ५. ० १ ५. 
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वचन पर विश्वास नदीं था। न्ह जवान बदलते स्या देर्‌ 

` लगती है शिकार को तव ही शिकार कते है जवं वह पूरी 
तरह से कावू मे श्रा जाय । श्याई० सी° एस „ के इ तदान 
के दिनि नजदीकुच्ारहेथे।. सरला कीमां चाहतीयथो क्ति 
परीता फल निकलने से पहले ही शादी हो जाये । ॐ 
सरला ने गुरूशरण फ, यह भासा दे रखा था छि उन 

रम का मां को पता नहीं वे दोनों छिप्ठिप कर ।मलते । प्रम 
के पत्र लिखते । वह हमेशा गुखूशरण पर यह राव डालती कि 
अगर मां को इत वोत का पता लग गया तो बहत बुरा होगां। 


उसकी एक रईस लङ्रे के साथ सगाई हो चु दै पर बह ४ 

` उससे घृणा करती ३ । १. 
भम का शिकार बाल्िया डर रहा था कि रुहां उषो त 

परमिका उसक हाथ से निक्त न जावे। परन्तु अपनी गरीबी ध 

क ओर दष्ट डालने सं उधकी हिम्मत परस्तं हा जाती थो। एक | ; 
, दिन जब रुरुशस्ण राया ता सरल। रा रही थी। गुखूशस्ण 4 
¦ क ने बङ्‌। व्याङ्कलता सं पृद्धाः (क्यं ? क्या बात है ? | 9 


सरला ने |ससक्ियां लते हुए कहा, "माताजी न शांदीकी 
 _ गरूशरण कं हाशहवास जाते रदे। उसने बड़ा परेशानी 
 सेपृष्ठा शादी 
सरलायोरहीथी। 
ट = 4 ५ “कोन सा दिन १4 








। च ~," छ १ । 9 । - व प ~ ८ *११ 
क~ सरला ते । । ग गी - ५ 
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कर्ते, तो 


भं सो तुम को इतने दिन से कहं रही थी ।' 

पर अच क्या हो सकता है ।? 

भिं जान दे दूंगी, पर यह शादी...“ 

एक्‌ उपाय है सरलाः 

सरला खामोश थी । 

हम्‌ दोनों भाग चलं रोर धिप कर शादी कर कतं / 

सरला जोर जोरसेरो रही थी। 

रल इम्तिहान के लिए देहली.जा रहा हू। हम दोनों 

चलेगे मौर वहां पहुंच कर शादी कर लगे। जव शादी हो 
जायगी चव क्या हो सकता है ।` 

° जव भियां बीवी राजी, तो क्या करेगा कालीं । 

दूसरी रात को दोनों “़टियर मेल से देहली ॐ लिए 


रवाना हयो गये। दुसरी गडीसे सरलाकी मां भी देहली 
पहुच गड । 





कहू काटः 


सरदी के दिनि थे। गलियों छी सखव लालियां धूप तापने 
के लिए दुपहर को यातो पने घरोकी छत पर बेटीथींया 
मागे छञजों पर । उनकी शक्त देखकर चचल सिंह शेडाखा 
घवड़ा गये। चोर के पर नदीं दोते। प्रेमश्रागे खींच रहा 
था रोर डर पीट धकेल रहा था । हर एक आने जने बाले 
को देखशृर उनका डरपोक दिल घबरा जाता। हिम्मत करके 
वह चोक के बीच में पहुंच तो गये पर आतर लाल मकान भं 
जाने की हिम्मत नहीं हो । बाहर से ही ताकते रहे । 
चौक भ मदं कभ थे। एक तरफ क्रुध लड़के गल्ल डंडा 
खेल रहे थे। कुछ छंदाम को माररहेथे। दो चार बनं 
की टोलियां थीं। एक रील के तागे से छंदाम की पतं उड़ा 
„ रहा था ओर दो आपख में “घिस्सा काटः कर रहे थे ! चंचल 
ने सोचा--न मालूम यह बंदर सेना कदां से पैदा हो जाती है। 
एक मकान की सदियों मे एक मोटी लाली गोद म तिनको का 
बना लिका( छाज) लिए दाल चुन रहीथी। सामने छज्ज 
पर दो ओरतं बाल खोले एक दूसरे ॐ सिर म जुएं देख रहीं थीं 
- ओर पास के मकान में वेठे लालाजी उनको घूर घूर कर देखते 
४: भो जाते चोर साथ ही गन्ना चूस कर आने जानि वालों ॐ सि? 






न; त" कै व 
25 च थे ४ च 
४. 

ऋ ` * [न 


शै 
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नाल मकान की सीदियों का द्वाज खुला था पर सरला 
कटी नजर नहीं आ रदी थी । वह अवश्य श्रन्द्र इंतजार कर 
रदीहोगी- चंचल श्षिह ने सोचा । 

चंचल इस इंतजार मर थाकिवेदो लालियां जो सामने 


मकान के छञ्जे से बेटी वड़े गौर से उसकी तरफ देख रही हु 


किसी वर्फ नजर मोडे नौर वह लालं मकान मँ घुसे। इतने में 
सिर पर टोकरी उठाये एक खोचे बाला आया । 
(पापड़ दोतते, पापङ्‌ छोले । छोले मसालेदार । 
पापड़ छंड्ाकेदार, | 
` पापङ््‌ छोले, पापड़.--- 
“छो पापड़ वाले 
पापड़ वाले ने नहीं सुना । 


“छन दधोलियां बालः, दूसरी लाली ने ओर जोर से पुकारा । 

छोल्ले-पापड-वाला सक गया। पास आकर टोकरी सिर 
से उतारी रौर नीचे रखदी। पक लालीने रस्सी से बंधी 
टोकरी नीचे लटका दी। दूसरी ने कहा, "वेले क चने, धेले 
पापड़, दो दोनों सँ बरावर बराबर, उपर दोहरी मिचे 

“शरोर डालो, ए ने नीचे भांकते इए कटा । 


सोचे बाले ने शूठ मूढ चम्मच बीच मं डाल दो दाने ओर 
डाल दिये । 


लाली ने छिक्का उपर खींच लिया । 'हरी मिचं बीच मंन 


देख कर उन्होने पिर लिक्षा लटकाते हए कहा “भाई हरी मिचं। 


सवनी जीरो नव वेलेकोदो मती" 


.॥ 


च 
क > 
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उन्होने नाराजगी से सिक्ना ऊपर खींचते हए कदा ष्व्‌ ` | 
, पापड़ बाला बहुत खराब है । 4 
पापड़ वाला पुकारा हृश्रा पास की गली म चला गया | ॥ | 
इधर देवेन्द्र ने इकबाल का "वो काटा कर दिया 
मोका देख सरदारजी लाल मक्ञान की सीष्टियों पर चद + 
गए 1 किसी ने मीडे स्वर से कहा "जिष्ठियो का दर्बाजा बन्द | 
कर आआइएगा । ्‌ 4 
सरला का हुक्म सिर आंखों पर । उन्डीने जल्दी से दवोना 
की जंजीर चदृादी रोर जट्दी जद्दौ उपर चद्‌ गये ! पर सरला ` 4 
उपर के कमरे ही रदी। उसी स्वरने फिर अन्द्र से कहा, 4 
“न्द्र्‌ श्रा जाइए ॥ चः 
चंचल विह डांग रूम' मे चे गये ओर अन द्र से हुक्म 
मिलने पर वह सोफा पर्‌ बैठ गए शौर धूर्‌ घूर करः अन्दर के 
कमरे की तरफ देखने लगे। अन्द्र से सरला के नहाने ओर 
कपड़े बदलने की आावाजश्रारहीथी। ` | 
प ध ` धुञराण करियेगा, मेँ जरा जल्दी चा रायां | 
६ यमे कालेज से च्राने में देर हो गय । ्‌ ब 
थोड़ी देर खामोशी रही । चंचल सरला क अद्र आनः | 
की राह देलतारहा। पकदो दफाखांता, फिर सोफा पर से 
ध छ छर उसने का (म-अआपके लिए मेंट लाया हू (` ्‌ 
५ 8 से कोई उत्तर नदी भिला। 


यहो प्रथम भेट है। भ्रिये, इसे 
0 १, ५ मेर ० + 
9 +^: = है वह्‌ द्रोप 1 ह 
६ ४ न, 
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आआपशायरभीदहे।ः 
"नहीं" यों दी कभौ कभी पं जादी मे कविता लिखता हूं 
“एक सुनावे 
। शाप सासने चारवे, तव सुनार गा 1 
"परोप सुनावे तव सँ आङ गी ॥ 
धमुशसे शमं किस लिए ¢" 
घुस शासे आती दै पिर किसी दिन 1 
सुमे क्यों तड़प रही हो । 
आज से मजवृर हूं प्र किसी दिन 1 
भेरा क्या हाल होगा ?" 
(जो सेरा हो रहा है 
स तो आपके दशन के लिए आआया.था ओर... 


कविता सुन1इए तो शायद्‌--” 


धमाप सृजाक करेगी, सें तो यों दी . लिखता ह ॥' 
कोई कालेज मेगजीन में पी हेः. 
 ष्दो चार छप दै । ज्ञानसिह अपना दोस्त है ्ोर पंजाबी 

म लिखने वाले भी कितने दै ॥' | 

“कोड अच्छी सो सुनाइए ।' 

(यावं) छा छिनाराः 

गाकर ॥' 

धुरे गाना नदीं आता 1 

गाना प्रत्येक व्यक्ति को आता दै कोई डाईग रूम 
सगर 


॥ ९.4 
परतो बाथरूमसिगर भी महीं! 
(अगर आप गार नहीं स॒नाचमोगे दोसे वाहर नहीं 
श्राङंगी । श्राप व्यथे शमाते दँ 
शमे काहे की । पर आवाज से मजवृूर्‌ वह तो 
फटे ढोल को मोत करती दहै 1 । 
कोड बात नहीं 
शाप जिद्‌ ही करतीं ह तो सुमिये । 
गी का छिनारा यारो; 


रावी का किनाय । र 
५ श्मपना नूर छलकांदी जानवीः ९ च 
ध  . श्रपना रंग दिखलादी जानदी । | च %/: 
( . रावी का किना... हि 
६. कंसा जल प्यारा प्यारा, | क | 


य. सर बारहदरी, दूजे पास षूववरा, ` 
„ , एक तरफ लाहोर वसद दूजे पास शाददण । 


9 

ह, 4 5 
>) £ १ 
च द 


# 


ज 


व व 1 किनिराः-.. 


ग + # 


+ , दो पुल पक्के, श्रौर पार बनाप, 





` इक ते मोटर तांगे चलदे, इक ते रेल गडी 
८ चलदी.- 
लोगो देखो 


न्‌ रावी 0 
होने पर ठँजन एक भभक लेकर! 
"3 ~ 92 4 १ अ 9 ^ स 
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ठंडाहो जाता है उसो तरह एक दम चंचल सिह का गानां 


खतम हो गया । श्चन्द्र से सरत\ ने ताली वजति दए कहा 


“वहत॒ च्छा! सै तो समती थी कि लङ्क नखरा 
नहीं करते । + 
माप तो पदं के पी वटी चेटी मजाक कर रही हे। 
सामने आइए ॥ 
"पिर किसी हिनः 
(संव ्रापको अपना वायदा अवश्य पूरा करना पड्गा ॥' 
मरे शमे आतीदे। 
मुभसे शमने की क्या चात । हम एक दूसरे से प्रेम 
कर्ते ह । प्रेम से शमे शिखलिए 1 
"आप मुभ से सच्चा प्रेम नहीं करते ।' 
आप सेरी भावनां की दसी च्डार्दीद । मेंश्ाप क 


` लिए जान तक दे सकता ह मनुष्य छो सबसे प्यारी जान्‌ दे 


परन्तु युके जान से भी प्यारी सरला। में तम्दारे प्रेम में 
पागल हो रहा हं । हर समय तुम्हारी, गलियों मे भटकता 


परतां । जहास तुम गुजर जाती हो उस जगह को सौ 


सौ वार चूसता हू ॥' 
(रप को यह सवक किसने पदाया । 


(सरला यह सवक नदीं, हदय के व्द्गार हँ 1 तुममेरे 
मरम को नहीं जानती । तुम मेरी हृदयेश्वरी हो । * अगरतुम ` 
। मेरे सामने नदीं खा्रोगी तोमः...” चंचल (उठ कर कमरे 4 
की तरफ बदा । सरला ने चीख मारते इए कदा “अन्दर मत 


४ 


नि ¢ ४१ ९९ ~ = श १ 
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आशो। पर अव चंचल को कौन रोक सक्ताथा ! हृदय 
के उद्गार जिनं; बह भव त्क बड़ी कठिनता से दबाए हूए 
था उसी शक्ति से बाहरहोचुके थे | वह अन्दर चला 
गया ओर सरला का हाथ पकडते हए उसने का, 'सर्ला चै 
तुम्हारे प्रेम में पागल हो रहा द ! मेरी रानी ॥ 

"मेरा हाथ छोड़ दो । | 

न्दी जोश से चंचल ने कहा्ौरसरला को पेसेः | 
बाहर खींचने लगा । 

सरला ने संह पर से साडी हट!$ 

चचल सिह उर्टे पांब नीचे भगे । घिर सीदियों क 
. बन्द द्बजे से टकराया दीवान ने उपर से कहा, (हाय 
मेरी जान ।' ` 





किकाःखी 
९ (त टृ 
- > >. 


प्रोफेसर चवाडी के प्क श्रौर जोडीदार थे प्रोफेसर 
महमूद । आप श्चरभी तक कुवारे हीये । कार्ण--क्िसी 
लड़को को यापका सुन्दर चेहरा पन्द न्दी भ्राता था । शक्र दौ 
यान दहो, जरूर पर दिल मर्दोकाथा । किसी सूबसूरत लडकी 
को देखते ही फ़ौरन उनकी राल टपकनेः लगती । इस वषे 
उनका भी भस्य चेता । फिलासफी की क्ता मे पक एगो 


इंडियन लडकी दाखिल हुईं । गजब की खूबसूरत; क्द्‌ ५ फुट 
५ इव ¦ रंग गोरा, नाक लम्बी श्रौर पतली, आंखें हिरणी 
जैसी मोटी मोटी । टी हुई छाती, जिसके भार से कमर १. 


लचकी जा रही थी 1 होटों पर मनः सुस्कराहट, यह करिए कि 


उसके शरीर्मे दो देशों का तमाम सोन्दयं इकटा करकेणदी 


साथक्रूट कूट कर भर दियाहो । जब से वह कलेज में 


. ` आई, मिस नलिनी गुप्ता को दूखरा स्थान ग्रहण करना पड़ा । 


मिस विलियम के. खूबसूरत चेहरे को देख कर प्रोफेसर 


महमूद तो एकदम दी लटटू हौ गए । पदाते क्लाख कोथे. छ 
परन्तु नजर बरावर लगी रहती थी मिख विलियम पर्‌ । कभी 


कमी तोते अपने श्राप ङो श्रपनी प्रेमिका मे इतना श्लो देते 
कि सब कुञ्ं भूल जाते यह भी भूल जाते कि कालेज क कास 





` कोषदृा रहे है । लड़के उनके दित का दा र त 


3 # 
२१५९. 





त 
6 
9 (५ 





[ श्छ | रै 


बन 











५ खास देते । उनका प्रेम का स्वप्न ट्ट जाता। वे रफिर चैतन्य ` 
हो ्रपना काम शुरू कर देते । सव लङ्केक्ो लु देकर ` 
मिस विलियम के साथ पिलासपी ङी ॐ सुश्ङिलि पेच 
सुलभाते । “ 4 

लङ्का न मजाक्‌ करना शुरू कर दिया । पहले तो मिस .4 1 
विलियम ने कोई स्याल न किया ! पर जव बोई पर तस्वीर 
बनने लगीं तो एक दिन उने खूब गौर से भरोकेसर साहबकी 

ओर देखा । < ज 

पहली नजर . रोगी, शायद्‌ तपेदिक । कः 

दूसरी नजर -दछोटा कह, लकड़ी जिस्म; काला रंग 

च गंजी खोपड़ी । + 

` तीसरी नजर उत्लू की दम फास्ता | ्‌ (4 
फेसर महमूद वास्तव मै बिर्छुल मनहूस थे । न उनकी 
+ ` शक्त पर रोनी, न उनके चेहरे पर रौनक । अक्ल खुदा ने 
र इतनी ही दी थी कि सामने किताव खोल कर पदा सक । 


अगर क्रिसी शेतान लड्के ने ट संट सवाल कर दियातो. 
ध 4 ध कने लगते च्मोर हार कर कह देते कल वताञगाः ` 4 | 
3 नोकरी पक्वी थी । युसलमान े श्रौर 'मोडनोरटी, (असप ` ति 
मत त) (८ "रिपरसंट' करते थे ।` बहुत चादमी उनसे योम्य ये 4 


ठ खरकारी नोकरी के लिए योग्यता की उतनी अथि ` 
आवश्यकता जितनी जाति की । श्ुसलमान होना चादि 
| ण्ड ` ए कयो ष्य सुखलमान योग्य हिन्दू से अच्छी शिस्तादेगा 

(= १ ॐ वह सु्ललमान हे । यह योग्यता का सवसे बड़ा. 


त + , व: ०8 प 
+. ~ 
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* ८ ९१६ 
मरोफेसर साहव को लडफे खूव उस्लू बनाते 1 रोज कोई 


नये से नया तरीका सोच कर लाते । मजे की बात यह थी 
क जव प्रोफेखर साष्टव को पता चलत! छि उनका मजाक हो 
र्दादहैतो वे चिद्‌ जाते श्रौर गुस्से मै न मालूम क्या क्या वक ` 
जाते। उनका पारा चदातो लड़कों ते श्रौर ज्यादा ऊधम 
, मचाना शुरू किया । मिस विलियम दही एक एेसी डात्रा थी 
जिसने क्लाख मे कभी किसी शरारत मे हिस्सा नदीं लिया । 
भरो> साहव उखको ओर भी चाहने लगे । 

म्रोफेखर खाहव मिस विलियम पर मरते थे पर ससस्या 
वहत कठिन थी । भिख विलियम उनकी छात्रा थी श्रौर उसको 


फसाना नौकरी से दाथ धोना था! वह ग्रिसिपल ठोरीः 
को च्छी तरह जानते थे । उनके कान मे वात पडते दी 
प्रो साहव को ओर किसी कालेज का रास्ता दना पड़ग! । 


अध्यापक चौर छात्रा का एक दुसरे से प्रेम करना पाप नीं 
रोर फिर जव वे कवारे मौर नोजवान हा । | 
प्रत्येक सांसारिक ज्यक्ति म्रेम की भावना सेश्योत प्रोत 


होता है । बहुत संभव है भावना. मामसिक नियमों के ` 
बंधन मे बंधी पड़ी रहे, परन्तु निरा प्रेम का एक दी पेडा 
उस मानसिक वंधन.को तोड़ देता है ओर प्रेम की ृतप्राय 
सरिता रसपूणे हो हरदराती हई दोनों हृदया को च्राक्ढ भरम्‌ ` 
निमग्न करदेतीडहै। प्रोममे भेदभाव लुप्तप्राय हो जात 
हे । इसी कारण वश प्रोफेसर साहब जानते इए भी भूल गए 


थे किते अुसलमान ह मोर मिस. विलियम इसाई । परन्तु 
उस समय भत्येक्‌ वस्तु के सम्मुखप्रम का स्थान उचाथा। 
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उन्होने एक दो नार भूलते का भ्रयल्ल भी किया परन्तु 


हृदय ने साथ न दिया अर अव दन्न दिल की उमंग से 
लड्ना दी छोड दिया । व कलास ओ रेक ङ कोने से 
भिस विलियम को देखते शौर अश्र कभी वह दने @ पास 
` होकर शुजरती चोर दां नाएं देखनेवाला कोर न होता तो 


वे छोटा सा मुंह खोल, मोटे मोर होठोंको फाड़ थोडासा ` 


युसकरा देते । . ` 
. ६ की एक टोली थी। जिसके सरदार भे ससल 
( | राचा । मिस विल्तियम अक्सर इसी टोली के साथ 
क || | = 
ह करती थी । जव भरो साव को पता चला, उन्होने 
परल के सामने खवकीं पेशी कर दी । खूब डांट पडी 


(९ श्रो 2 ५9 व ज 
1९ पच पांच रुपया जुमाना हो गया । उस अपमान का 


बदला लेना आवश्यकं € 
¦ था । उस दिन क्तास भं किसी लड़के 


ने प्रश्न शिया श्रो सदव बन्दर ओर मनुष्य म क्या. 


। सम्बन्ध हे ॥ 
त. 2८ पि . ` ) 
१ यद फलासफी का प्रश्न नहीं है ।' 


4 क 9 + $ > ४ 

1 (रमते दाय सड करते हय कहा । 

„ससे पहले छि प्रो क 
“जरूर । जकर `. ^. साहव न कहे, लड्कों ने कहा, 


= जरूर 1 जरूरः 
न 


छ) 
द्‌ 
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५ न्दों ते ^ @ बंदर ञ्नोर ह र मनुष 
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जाय 2“ > न, प" ° क. से र. ॥ 
` जाय भार बह तागा नाक्षसे तमे डी 
+ 4 प ॐ ५ चः ए ५ १ ४ 4 तृ 
ॐ 0 ८4 ¢: ष र शम > ' "= नि गा = ौ ॥ ~ ६ | 
यतो ठर (3१ 4 ९ लगे §ि ठाड़ 
॥ तो ॥ ~ सा र # अ कः ६ {च 4 क १,२८ देव ११५। ॐ #६ चन्‌ 0, > 9 
५ वह्‌  इस्रान  १द९। नस्ल को$ 8 # 
| तग क वद्र च ८ 
॥ ३१ म ५९ तलिच ६ भम ११. ४ । 2५ । भ 
ल ^. ड 1 (त 
व चै 7 न. ५५४ 


~ क्रे # 
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५, < का पारस्परिक सम्बन्ध जानने के लिए, 


९ ५ 
॥ 
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प्रोफेसर सराहव की चित्क्रुल चपटी नाकं देख कर॒ सब लोग 
खिलखिला कर दंस पड़े । असलम पलास से निरज 


| दिया गखा ¦ जब्र उन्होने पदाना शुरू किया किसी चनौर 


लड ने टोकते हुए कहा, श्रोफेसर साहब आपकी तरकषी हुड 
है, दावत होनी चाद्दिए ॥ 3 
` (तरकी सेरी हई है ओर में ही दावत दू ॥ 
ध्रापको द्‌ात जरूर देनी पड़ेगी › बहुत से लड्कोनि 
एक साथ कदा । | 
लड़कों के श्माप्रह को देख कर प्रोफेसर साहब को मानना 


ही पड़ा ओर उन्होने देवी द्याल्ल को प्रबन्ध करते क लिए . 


कहा । ` 
जिस दिन पार्टी थी उस दिन प्रोफेसर साहब केवंगल पर सव ` 


लड़के श्राये । सिफ़ं पिराचाके साथियों को निमत्रण नदीं .. 


दिया गया मिस विलियम भी आईं । रसके विना पारीं 
करा मजादही किरचिादहो जाता 1 भिस वित्यिम क पास्‌ 


भद | 
` बेठे हुए एक लड़के ने कदा, 'सब.आप की खातिर द । 


(मेरी जरा भों उठा कर उस हसीना ने पृष्ठा । 


हा, बरना प्रोफेसर साव इतने कंज कि गांठ से षएटी 


काड़ो तक नीं खोलते ।' ्‌ 
इतने म प्रोफेसर सादव वंद गले की काली चकन) वदे 


। घेरे ओर तंग मोहरी दार खूब श्टाच' लगी इ शलबारः जलेवी 


 - सुमा पंजाधी जूती पहने सुस्कराति इए इधर दी यति हप नजर 


पड़े। लड़का चठ कर दूसरी तरफ़ चला गया ओर भो ता 


के लिए मैदान खाली कर दिया । 








बाली रंडियां । 
। ओर दिन को सुवितो की आशा । 


0. | 


च # 


ञ्करेतो धीरे धीरे चाय पीकर चले गये ओौर प्रोफेसर 
9 ऋ श ग्र ही 
साहव ते उन्है“रोकने का कोई प्रयल नहीं किया । पर जसे हं 


मिस्र विलियम जाने लगी; उनसे नदीं रहा गया । हाथ में 


श्राया हृश्या शिकार इतनी जस्दी हाथ से निकल जाय | 
उन्होने बडी लालसा से कहा, भसे श्चाप्ठो अपनी पटिगश् 


` दिखाना चाहता हू ॥' 


मिख विलियम पिर वेठ गई । 

मिस विलियम कै पिता रेलवे फे गाड थे ओ्ौर उनके पिता 
अपने वाप का रुपया चुरा कर चोर बीवी का जेवर वेच कर 
विलघ्यत गये ओर वहां से मिप विलियम की दादी को भगा 
लाए । सरदार किशनरसिह जी बाद मे केनिथ ससर चिल्ियम 
वन गये । वह अम्रतसर के एल खटीक के सुपुजये ! रम 
वाग में उनकी दृकान थी ओर उन्होने निरीह वकरो की गदेन ¦ 
पर चार चला कर काफी रुपया जमा कर लिया था। इसलिए, 
उन्होने किशन को कालेज मे भेज दिया । दुकान के डप 


` लाला जगन्नाथ आनंद्‌-की बैठक थी । आप अमूत्लर के मशहूर 


वकील थे । “किशन की सवसे बड़ी अभिलाषा वद्धील बनने 


की थी। । 


किशन सिह॒बी० ए० एल० एल० वी० की वकालत दो 
कोडी की भी नहीं चली । चलती भी कैसे लाहयर से बी ए०, 
एल एल० वी० की डिग्री लेकर अये थे । राम वाः मँ वैटक 
थी । अगल बगल मे रहती थी अम्रतसर की दो गाने 
रात को खनके चौबारा पर वकालत की जाती 
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गांव से जो कोई भी जाट अग्रतसर आता है वह रामवागं 
अवश्य जाता हे । वकीलों चौर रंडियों का माह वही 
वहा सीधे साधे दो.मकड़ों के जालो मे फंस जाते है । जव 
कोई स्योहार होता हे तो तंग गली खचाखच भरी रहती दै 
ओर दोनों तरफ़ शिकार फंसने की आशा लगी रहती है । 
्‌ यह वङ्ा पगङौ वाला हमारे बोडे की ओर देखं रहा है । 
जरा खुशी से वकील साह ने अपने सहकारी को दिखाते हए ' 
कहा । 
(नहीं सरदार जी, बह तो चमेली जानकी तरफ देख 
 रहादै। 
जाट ने एक खिड़की की तरफ इशारा करते हए अपनी 
नईं दुलदिन से कहा” (जनको, पिद्ली मसखया मे उस चौबारे 
पर गया था। 
लङ्की ने अपने सोकन को देखाकर रोर मुस्करा कर सिर 
नीचा कर लिया | 
भटकायों में बहुत कम लके पठते हैँ ओर वकील तो 
<. मलवईं जी पहले ही थे। इसलिए उनकी शीमत शरोर भी वद्‌ 
गथी । कई दिन से उनके सिर प्र धुन सवार थी कि अगर ` 
अपने नाम के आगे वार एट ला' की लम्बी पृ लग जाय तो 
वस फिर चांदी ही चांदीदै। शार पटला के चुम्बक्‌ से 
मुवक्किल अपने आप खिचे चलते आवगे। षनश्यास दाख स्तरा _ 
को दही देखो, दो गुलाब जामुन पर पेशी युगता अआताथा।. ८ < 
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रुपया से कमम तो बात ही नीं करता । दौनत क्ता तो कडन। 
ही क्या, दो महीने मेदूपरीशष्दौ भी हो गं 


` बह शादी नहीं करना चाइते भे परन्तु शादो किये त्रिना बह 


विलायत नहीं जा सकते थे। इणकलिए उन्होने नगत शह की 

लढ्की करमां से शाद्‌ कर ही ली। भटकाइगर म वही ससे 
ज्यादा रसौर था। दहन में उने दस हमार रुपया च्मौर 

काफो जेवर दिया । एक रात जव करमो सो रही थी उन्होंने 
` तिजोरी पर हाथ फेरा) वाप ॐ सव पसे, करमां क] सच जेवर 
लेकर रातो रातला पाहो गय। वेचारी करमो की शादी 
होते ही करम.पट गये। 

 . विललायत पच कर श्रिशन सिह को आंखें सुलीं। कां 
 बेचारी करमो श्रौर रामा क ञ्जे वालों ओर कहां गारी 

 जोशीली पटाखेदार विलायतो स।शूका--वे भून गये कि उन 
“जन्म दिनदुस्तान ॐी काली जमोन पर हा दै ओर यह भूल्र 
वलायत को हा मे उड़ने लगे । डा्स, शराव पीना; पिलाना, 


 उन्हाने थोड़े समय मेँ ही सीख लिया | 
जिस मान 1 वह `पेथिग ने होकर रहते थे बहां एक 
करी थी । ९२ वषं ो। वह्‌ अपने घर क काम काज 


करके पास क दा चार घरां मे सफाई शिया करती थौ । सरदार 
` शिशन सिह ने सब घरवालों पर, खास कर मेरी गित्रसन पर 


`. बहुत रोब डाल रखा था । बह उनको छिसौ रियासत छा राजा ` 


सममत थी।. जव कभा वह उन कमरे म सफाई करने 
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हिन्दुस्तान मे उनका पक वड़ा सहल है। दो चार मोटर ह 
ओर न मालूम क्या स्या--.--. 

मेरी को कमी स्वप्नमे मी ष्यान नहीं आयाथा छि उत्ते 
इतना धन प्राप्न होगा शौर बह.मोटर मे `चदने की इच्छा पूणं 
कर सकेगी । वह युवती थी श्मौर सव समवयस्क युवतियां की 

यच्छे अच्छ कपड़े पहनना चाहती थी। उच्च समाज जं 
मिलना चाहती थी । दह चाहती थी जीवन ॐ सवंदुख जिनका 
प्रत्येक युवती स्वप्न देखा करती है । ¦ 

थोड़े दिनों के पश्चात्‌ मेर ्रौर किशन मँ शादी मित्रता हो 
गड । चह उसे नाच मं ते जाता। शराब पिलाकर लूब नाच 
नचात।। दोनों एक दूसरे को कस कर आ्लिगन कर लेते। ` 
मेरी किशन के धन से प्रेम करती थी । वह चाहती थौ रियासत, 
की रानी बनना । 

किशन सिहं उसको ङु चौर दी बना देता । परन्तु उसके ` 
पसे खतम हो रहे थे । वह मेरी गिबसन को अवं ौर शराव | 4 
नदीं पिला सक्ता था । मिष्टर गिबरसन का ५० पौँड कज हो ` क. 
चुकाथा। उसेडरथाकिकदींजेलकीहवान खानी पड़े। ` | 
इसलिए उन्होने हिन्दुस्तान भाग अने मे ही अपनी खैर सममी। ` ( 
बार ण्ट लाः की डिग्री तो नदीं मिली परन्तु उससे भी बडी 







बता सक्तेथे किंडिग्रीको कोई नहीं पूष्ठता। वद तो-षछ . ध 4. 
एेखा तोहफा लाए ह कि.--बसः-.जब मेरी ने सियासत क मदलों ` 1 
को जगह रामवाग की गंदी, बदनबूदार गलि थां देखीं तबह्ेश _ ` 
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ठिकाने लगे। ओर ्ालीशान महल रोशनी से जगसगाताः 
सन्दर वाग, रोसस रायस कार, खच क्णएसात्र सै विलीन दये 
` गये । पर श्रव पद्टुताए होत क्या, जब चिडियां चुग गयी खेत । 
विना पैसे विलायत जाना ्रसम्भक था। अवतो श्रुवारिक हों 
तुमको हमारी गलियां-राम बवागकी। 

मेरी मजवूर थी । पर उसे एक घड़ी भी चेन न थी । कहं 
इस केदखाने से जर्दो से जस्दी निकल भागना चाहती थी। 


दो तीन दिन बाद्‌ करमों को पता लगा कि पतिदेव विलायत से, , | 
वापिख आ गए । उसने अपने पिता को उनके प्यारे जमाई के, 
आने की खुशखबरी ओर साथ एक मेम लने की खवर दी। ` 


तो भटका करने बाले फोरन टकवा लेकर आ धमके | 

. साहब ओर मेम मोका नाजुक देख कर पद्यते द्वाज से 
निकल कर लाहोर भाग गये । जलद मलवदु साहब को तो 
जगह नदीं मिली पर माल रोड पर एक नया होटल खुला था । 
उसके मनेजर को एक सूबसूरत जवान यूरोपियन लडकी की 
जरूरत थी जो ग्राहकों को ्राृषित कर सके । ` मेरी गिवसन 
को फोरन जगह मिल-गई । 

। होटल राय साहब सीताराम का था । दूसरे दिन उनकी नजर 
। पड़ी ओर उन्दने मेरी को होटल ॐ काम से खडा कर अपनी 
 षमपल्नी की नसे नियुक्त कर दिया---दो काम । मिसेज राय 
` साहव के रोग की नस श्रोर मिष्टर राय साहब के दिल की 

माशूक । | 

यह है गोरे रंग का फायद्‌ । 
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राय खाहव ने सिष्ठारिश करके मिस्टर के° एस ० विलियम 
को रेलवे मँ २०० रूपये की जगह दिलादी। उन्दने मेरी को 
वापिस लेना चाहा 1 पर वह रायस्राहव को कव षछोद्ने की । 
उनके साथ काश्मीर गयी ¦ भिसेज राय साहव बीमार थी, 
राय साहब उसके साथ (इल लेकः की सेर करते । जिस दिन 


चन्द वहयना न मिलता, मेरी को कोई श्रौर पसे का यार ले 


जाता! छाश्मीर की ठंदी हवा, (उल लेकः .का मनोहर दृश्य 
छमौर अुपत की शरावः लादौर की गमी से कीं उत्तम थी । 
== दश वषे वाद्‌ जीवन के सब सुख ल्ट कर श्मौर जवानी की 
सव मौज उडा कर सेरी इस ठनिया से चल बसी । बस छोड 
ग पना एक्‌ सात्र निशान । पांच वषका एक वञ्चा जाजं 
विलियम । बड़ा होने पर, एलो इंडियन होने की वजह से उसे 
भी रेलवे मे नोकरी भिल गईं । 
तीन वर्ष पहतल्ञे मिस विलियम की दादौ विलायत छोद्‌ कूर 
हिन्दुस्तान आई अन मिस विक्ियम के दिल मँ अपने देश जाने 
की लालसा अङक रही थी। वहं इस गमं सरक --िन्दुस्तान 


„ को छोड़कर स्पते ठंड देश--विलायत जाने को बेचन थी- 


पर सवाल थापेसेका। 


पिता ते कभी विलायत की शक्त नदीं देखी थी, डोरोथी को 


केसे दूर विदेश भेज देते । वस एक ही उपाय था, किसी अक्ल 


के अंधे, गांठ के पूरे, काले हिन्दुस्तानी को फंसाया जाय । जेसे 
को तेसा । 
चाल काम कर ग अर बेचारे प्रोफेसर साहब को मलवदे 


सादन का बदला देना पड़ा। जुबारिक्‌ दो । द 
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मरोफेसर गप्रा ते यदी उत्तम सममा किं वदनामी होने से 


पहले नलिनी को लाहौर से बाहर सेज दिया जाय । रेसी बाते 


४ 


ला्ौर में अक्सर होती हैँ परन्तु वे रात के गहन अन्धकार मं 


छप जाती दह ।--म्रेमतो शरारत पर उतारूथा। वह वात. 
पहले उन दोनों को मालुम थी, नलिनी कौ. मां को बताना पड़ा ॥ 


बहाल ने अपने यार दोस्तों को अपने कारनामों का खुलासा 
सुनाया । विजय प्राप्त कर हृदय प्रफु्ित होता है अर उसकी 
बडाई सुना दिल मं. जोश उठता है । बहाल जो ` हमेशा 
( पोपुलरिटी ) रभिमान के लिए मरताः -कैसे चुप रहता आनन्द 
कमार जेसे फटे ढोल के कानों तक पचते ही बात खारे कालेज 


मेँ मशहूर हो गई 1 


कुं लड़के तो बहाल की बातों को हवाई उड़ान सममः कर 


श्यान नहीं देते पर अधिकतर युवक उसङे कारनामों की दाद 
करते। जव नलिनी ने कालेज चाना वन्द्‌ कर दियो तब तो 


श भी निश्चितता मे बदल गया । ` 
दाल म काला है, मनोहर ने कल्य । 
` लालं कंडी कहो, आनन्द ने जोड़ दिया । 
सिर सहगल मानने को तैयार न था। बह नलिनी को 
पित्ता की देवी समता था। जिस मूतिं की वह हृदय से 
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पूजा करता; जो उसकी अराण्य देवी थी बह कैसे कलषित हो 
सकती ह । उसके लिए बह पवित्र थी। दूसरे चोद उसे पंक 
युक्त पत्थर ही क्यों न समभ । यदि वह स्वयं भी नलिनीको 
वह नीच -कायं करते देख लेता तो भी उसे अपनी आंखों पर व 
विश्वाख न होता ।: बह आंखें वन्द्‌ कर कहता-जो देखरहा ~ ` 
` हं वह अरसस्य है। उसको प्रेमान्ध श्रांखं तब खुलीः जव ` 
उसकी अराध्य देवो सरशिम यामा युक्त नलिनी कालेज मे; कई ` 1. 
दिनों तक नदीं खाई। उसकी प्यासी अखं अपनी प्रेयसी को 
 , स्विभिग कोराटयुग मे अद्ध नग्नावस्था मेँ देखने के लिए 
, व्याङ्कुल हो रही थी । थक कर उसने टूटे दिल को दोनों दाथोसे 
& . संभाला, प्रोफेसर साहब के वंगल्ञे के चक्र लगाना शुरू च्यः 
` पर उसकी. हृदयेश्वरी बहां हो ततर तो नजर आवे। वह भति 
दिन निराश हो थक कर वापिख आ जाता ओर कल पर आश 
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(हाय मेरे मजनू ।' 

'जो चाहे कह लो, पर मेँ नलिनी से सा प्रेम करता हूँ 
{रोर हमे छोड कर तुम्हें कोई दुःख न होगा, चंचल सिह 
सोले । । ्‌ ्‌ 
होगा, दोस्तों को छोडते, उनका साथ छोड़ते किसे डुः न 
“ द्ोगा। पर राजा साहवः हम जिन्दगीकेचार या्ीये जो 
 भग्यवश एक साथदहोणये। आगे चलकर हम को पनी 
अपनी जिन्दगी का विभिन्न रास्ता पकड्ना पड़ेगा । पर नलिनी ` 3 
' तो मेरी जीवन संगिनी बन सकती है । | 4 
“उसे पाकर हमे भूल जानोगे 1 । 
„ “यह केसे हो सकता है । कभी कोई भपने विगत जवन क, 

| को भी भूल सका है। उसकी मधुर यादतोश्चंत समय तक , 4 ्‌ 
हमारे साथ रहेगी । इन दिनों की याद मेरी बासमाको शति 
भदान करेगी ओर मेरे विचार चड़ कर तुम से मिल जागे ।' 
^ . प्िलासफर साहिब मब तुम कामना के गुलाम बनने जा 





भ्रत्येक्‌ फीलिग' ( अनुभूति ) में कामन। होती दहै। तुम ` | 
चा र न ्् भ ५/ + 
^ उक चाहते दो, स्योँक मं तुम्दारा दोस्तद्ं। इल की काना | 
; ह कि उसका कोई दोस्त हो श्रौर हम चसे मकर पूरी कर ¦ 
4 रदे ्। | प मनुष्य के दिल मे कामना होती र। कोड 
कामना की शक्तिसे ॐ पते डो डच) 
मना कौ शक्ति से र पको ऊचाचखठालेताहे। ओर 
(क च्‌ | कर उन्हे पु 
क देत हे ॥ इस श्रः 1 २ पतनोन्सुस | 
= ८ चरित्र कौ उता पर नभर ह । “ 

ध ५ क: | ८ < 2 । ह. = 


३ 
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तुम मै नलिनी के सुन्दर शंरीर पर एकाधिपत्य ग्राप्त करने ` 


की कामना नदींहे? 
भिं नलिनी से सा प्रेम करता ह । प्रेम से उसे .जीतना 


चाहता हूं । पाशविक उपायों दारा छल करके या धोखा देकर ` 


नहीं । 

किसी तरफ से पकड, पकड़ी तो नाक दी । 
स्ने अभी का क्षि प्रेम पूणे कामना एवं वासना दो विभिन्न 
वस्तु ई) एक के मोजृद्‌ रहते दूसरी भावना उन्न नदीं हो 


, खकषती ।' 


"वहत स्वार्थी हो तुम सहगल । हमारा कोई खयाल दी नदीं ।' 
(दुनियां मँ कोन स्वार्थी नहीं । तुम मुम रोकन। चाहते हो 


क्योंकि तुम्हारे स्वाथे को चोट लग रही है। अआजकलं की ` 


दुनियां सँ सो भरपनी अपनी पडो है। कई तो अपने दोस्तो 
को ही नहीं ्रपने निकटतम सम्बन्धि्यो को भी श्रपने सवाथं की 
वेदी पर बलिदान कर देते्हैँ। चन्दः या परवाह। दूसरा 


जीये या मरे। यदि छिसीको हमारा ख्याल नहीं तो हम स्यो. 
बिना मतलव श्रपना दिल श्रौर समय खराब करं। आज कलं 


कोटं किसीषा नहीं 

द्माराम के साथी स्या क्याथेः 

जब वक्त पड़ा; तब कोई नदीं ।' 
मे तदी मानता; # 
मानो या_न मानो, परन्तु तो खच सच कह रहा हू । 


~ ॥ + 

प । 
४ 
ऋ 





~ "न्व ~ 


। |: 4. 


करना चाहतादहै। जो कुचं दो रहा हैः उसे देखते हृए हम केसे 
राखि बन्द कर सकते ह । लडका अपने नाप का गल्ला काटे 
को तैयार है। पतिदेव अपनी सुन्दर, सतीः स्ीको होड र 
एग्लो इंडियन छोकरियों क पीले ठोकरे खाते रिसते है| 
लड़कियां अपना सतीत्व दो वुस्लु शराव च्रौरदो कौड्ीकी 
सिगरेट के भाव्र वेचती हं। भर्ता साहब; चलते छा नाम 
गाड़ी हे\' ~ 
“जीवन म कोड सिद्धान्त नदीं होने चाहिए ॥' 


सिद्धान्त होने चाहिए पर हर रिवाज्ञ को सिद्धान्ता स्प. 


देना हमारी भूल दै । ये सब मन गढन्त वातं है । कोई शूठ 


बोलना पाप सममाता है । वह उसका सिद्धान्त है । यह दूसरे 


का सिद्धान्त है कि वह सूठ बोलना अत्यावश्यक समता है । 
सिद्धान्त वह हे जिसका हम सन्चे दिल से प्रयोग करते दै श्नौर 
पने व्यवसाय को आवश्यकतानुसार वदलते' कम या अधिक 
करते दै । हमें व्यक्तियों के भ्रति अनुरक्त नहीं होना चाहिए जो 
कहते कं है शमर करते कुल है । हमारे देश ऊ पृजीवादी 
 वगेको ही देखिये, हमें लुट कर स्वयं अपना घर बनाना चाहते 
, ह रोर शरोर लेते हं देश सेवा या समाज की ।' 
।  'ठन्हारा दिल तो आजकल नलिनी की बदनामी को पाने 
 काहोरहाहै) `. | 
1 ठीक, तुम उसे छुपाना सममते हो ओर मै सहायता । 
“ अद उदारा अपराध नहीं दृठिकोण की विभिन्नता है। तुम 
„ उससे परिचित नहीं आओओर भे उससे प्रेम करत। ह्‌" 








[5] 


(तुमको मुबारक हो तुम्हारी लेला ।' 





(छोर तुम्देः' 
भुके तो ताजा दृध चाहिए ।” ्‌ 
। यह तुम्हारा सिद्धान्त है। पर देखना किसी दिनि फट न 
¬ जाय । 58 3 
दुखरे दिन मनमोहन सहगल कालेज से द्रसफर 4 
सार्हिफिकेट' (दगदीली पत्र) लेकर नलिनी की खोज मेँ लखनडः 
चल द्यि। शाडी में वह चक्रेलेथे न्नर पकतमेंवेठे हए 
उन्होने बत सी नीतां पर विचार किया। जीवन की कई एेसी 4 


बाहं याद्‌ श्राई' जिन्ह बह मूलने का निरंतर प्रयास करने पर 

ह्न आ नदीं मूल सके! आज उन्होने श्रपने जीवन इतिहास शं  ' 
एक नया अध्याय शुरू किया । ्‌ 1 

` नलिनी लखन म अपने मामा के यहां रहती थी । गोमती , .\ 

क किनारे राजञा काका ककरः की कोटी सेदो चार बंगले ` 

छोड़ कर उनकी एक छोटी सी कोठी थी । तीन परियो ॐ ई 

रहने के लिए यह्‌ यथेष्ट थीः क्याकि मिस्टर चटजा कोकोईं ' ` 

संतान न थी । लाहौर से इतनी दूर पर्हैच कर नलिनी को "त 


एसा मालूम होने लगा कि बह कभी लखन से वाहर गे नदीं 
+ ५ स लाहौर को. 


# ^ । + 
प 
११ ^ 


> वि 














# 






 भूलने का प्रयल्नकरनेलगी 1 + 
१६२६ मे लखनडः मे कुड ञ्नोर दी हवा चल रही थी 
 . देशम एक नई लहर फल रही थी । विदार्थियों के 'इ्परेशनेवल 
(्ाबशाली), मसिष्क पर भी वह अपना परभा रदी 


१ न. 


॥ ० + 


थी । लाहोर ` की फेशन परस्ती न थी । लङ्क सूट बूट 
छोड़ कर धोती ङ्त या तंग पाजामा पहनते । लड्कियां 
खद्र को धोतियां पहनतीं । नलिनी को परिवतैन की 
भावश्यकता थी । उसने भी काया पल्लटी ओौर ललनङ मे 
लखनवी बन गई । उसने रंग बिरंगी सादया न्नौर जाजञेट, `“ 
कप पहनना छोड दिया । पर वनाव श्र यार वही रहा । 
बाहरो सूप तो शौर किया परन्तु अन्दर से आस्मिक परिवर्तेन ` 
नी हन्ना । षि भी इस नई पोशाक म उत्ते शांति रौर 4 













सादगी का अनुभव हुश्ा । | ५... 
इच दिन पश्चात्‌ जव नलिनी कालेज के जीवन भें घुल , क 


भिल गई तो उसने कालेज के कार्यक्रम से आग लेना प्रारम्भ 3 

` च्या । चंचल हृदय कैसे स्थिर रह सकता था । उसे ` 

नाद्‌ विवाद्‌ भै भाग लेना शरू शिया, योड़े ही.दिनों में लजनञ `` 

भर मे मशहूर हो गई । | "= 

गब सहगल साहव . लखन पधारे तब तक नलिनी की. ~ 

। अचाल्यो पकी नीव नही लगीथी। कुल दिनतकतो | 

मनमोहन जान वृमः कर नलिनी से किनाराकशी करता रहा । 

उसे डर था क कहीं नलिनीं उसकी उपस्थिति बुरा न माने । `. 

 नलिनीने चोला अवश्य बदल लिया परन्तु युवावस्था की ` ` 

3, हदय की उठती हुई उमंग उसी पुरानी अवस्था मै 

स { # परन्तु एक वार सवक सीख कर उसने खन्द नीचे 

न त नीचे दवा रखा था | ओर अपृ चौर अदृप्त अभिलाषापं 
थ 








 एकनये उव लाखी की तः तरह दिन प्रतिदिन (ल 
ति 
ह 2 क ह ^ 


व, 4 | + "दी 
न ५ 2 ५ { ६4 ः ई (1 3 = पि =< ॐ ॥ व ५ ४ र ' > | ध 
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[. २०१ ] 


रूप धारण करती जारदी्थी । उख शक्ति को विभिन्न माग 


मँ प्रवाहित करने ॐ लिए नलिनी ने देश सेवा मं भाग लेना 
परारन्भ किया । बह स्वाथ पूणं विचारों को छोड़ कर दूसरों 
की भलाई करने का विचार करने लगी । नेक ख्याल था ~. 

कालेज यूनियन के लीडर थे भगवान दास फौजदार । 
६ फुट ॐचा कद्‌, भरा हुच्ा शरीर । चेचक से भरा चेहरा 
बड़ी बड़ी सूट डरावनी अखं । राजा धममेपाल के छोटे 
भई, कड्क कर बोलने वाले; खदर का कुतां ओर धोती पहनते 
सोने के बटन; हीरे 9 च्रंगूटी, रौर संह मेँ अब्दुल्ला सिगरेट 1 
उनकी पाटी कहलाती थी रेस्टोरेट पार्टी" वर्योकि वहां पर ही 
महफिल जमा करती थी । व | 

कालेज ऊ फाटक के ठीक सामने दामोदर लाल का दी 
भारत नेशनल रेस्टोरंट" था । नेशनल मूमभँटः (राष्ट्रीय आंदोलन) 
से पडले खुली शराव मिलती थी. पर अब विप कर । मेनेजर 
भी बहुत नेशनलिस्ट” था ओर रेस्टोरंट का दारोमदार था 
, फोजदार श्रोर उनको पार्टी पर । यहां पर जातीय, सामाजिकः 


शोर ार्भिक विषयों पर बहस की जाती चौर देश को सुधारने 


के लिए खयाली पुलाव.पकाए जाते । 


नलिनी श्रौर फोजदार मे अनवन शो गई । फौजदार 
जानता थो कि बह प्रोफेसर चटर्जी की भानजी है । ोफेसर ` 
खाहव ने दिल खोल कर नलिनी से फोजदार की तारीफ , 


करदी। जब दोनों मे टक्षर इई तो दोनों रोर भी 


रत्पन्न होगया । नलिनी को फौजदार से "० दुश्मनी न छ ४ 





4 


थी, परन्तु वह नलिनी से बदला लेना चाहत! था दो साल पहले 
प्रोफ़सरः चटी ने उसे दो साल के लिए कालेज से निकलवां 
दिया था। 
` नलिनी का देश प्रेम स्वयं यचा था । इसलिए बह 
दूखरो के दिखाऊ देश प्रेम ॒से धृणा करती थी } श्रौ 


सबसे बहुरूपिये फोजदार से हसी कारण घृणा थी । 'डिवेदः शै 


बह फोजदार को दाये, वाये से लताडती परन्तु उनो गांधीकादी 
पाटी बहुत मजबूत थी श्योर लताड कुट असर न करती | 
कालेज की (साम्यवादी पार्टी के नोडर ये जगदीशचन्द्र 
` बाजपेथी । उनके पिता किसी नमानि मे सकरूत के हेडमास्टर्‌ थे । 
उन्होने दूस को तो मार मार कर सिखा दियाथाकिदेश 
` सेवा करना पाप है परन्तु यह सवक प्यारे पुत्र को न पड़ा सके। 
जगदीश. पठने मे विशेष होशियार न था परन्तु उसमे थी 
 उचाकात्ता (पम्बीशन) । वह अपने आप को बड़ा बनाना 
` चाहता था ओर इसलिए वह केलिज की राजनीति मे भाग 
लेने लगा। ` 
४ , लीडर बनने छा एक ही तरीका है--खहर के कपडे 








&: वान कसा के छुरे की तरह तेजः जोशील्ञे व्याख।न मौर 
^ ालो- बस पक्की लीडरी । 


| } 


(& याः 1 भ उठते के लिए त्याग 


2 ~- 


र = हिनो लम्बे फटे ओर बिखरे इए बाल, दादी थोडी उगी ह 


7 बनने की अभिलाषा होतो खक दपा 








| 
क ह, 8 

त 
त + 


लिए स्वाथे व्याग कर रहे ई 1 वह यह. नहीं जानती कि 





( क ] 


वे अपने दो रंगेपन की ओट मे श्रपनी चालं को छिपाये . ~ 
रखते दँ । जनता समती दै, महापुरुष जी हमारे भते के 


महापुरुष जी त्याग की ओट म अपना उरलू सीधा कर रहे ह । 
ठेसे लीडर अपने विचारों को तव तक छिपा सकते है जव तक 
उनके हाथ स शक्ति नदीं आती! एक दफा नाले की कुंजी 
उने हाथ लगी कि चे जनता के विश्वास की तिजोरी दोनों 
हाथो लूटने लगते है । एेसे रगे सियार देशद्रोदीसेभी 
वदतर दै क्योंकि देशद्रोदी का अपना भिन्नख्प होता दे।॥ 
जनता उन्हे जानती है शौर उनसे सचेत रहती है परन्तु इन 
महापुरषों पर तो कोर शक भी नहीं करता । पता चलता ह 
तच जव प्ंखी गले मे लग जाती है ओर जस्लाद फंद्‌। खींचने | 
को तयार होता हे) (2: 4. 
नलिनी का रूप देख कर सहगल साहव भी जगदीश 
वाजपेयी की साम्यवादी पादी के मेंबर बरनगणए । जगदीश 
को पेसे श्तपिटतंर' की आवश्यकता भी थी, जो जवान के जोर 
से न मानने बाल्ञे को शारीरिक बल से मनने की शाक्त रखता + 
हो । मनमोहन पंजाब से च्राये थे ओर कई लखनञमा के ^ 
लिप यहीं डर काणी थो । शरीर भरे मी मनमोहन रोबदर 
लगता था । वास्तिविरू शक्ति की अभी कोद परीका नहीं $ 
हह थी । रेस्टोरेट पाटी ने उनका “निक नेम' (प्रनाम) तिफंलो 9. 
रख दिया 1 हर एक लीडर का निक नेम दोता है पर तिफलो 
को तिफलो क्यों कहा जाता था, मे नदीं जानता । = 


॥ 4 
(>, "9 २ अ ५ (+ ५. 
१ र चक १,- ५ रक 34 4! ५१ ॥ 
स 4 + क (क न नि ^ ष 
च = ह ॐ ॐ क ॥ि 
ध ५५ त= , द ॥ + 
द “ (४ ॥ि # ॥ 


ब न्च ^ श्म च, ि ^ 
, ५ 2.6 "स. 2 र 
^. 
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तिफलो से रेस्टोरेट' पार्टी डरती थी, क्योंकि उसी 
` पहुंच बहत दूर तकु थी । नलिनी भी पंजालिन थी जव दो 
पजानी मिल जाएं तो दुनिया की खेर नहीं ४ दोनों की पुरानी 
जान पहचान थौ । नलिनी उरतीथी । उसे उरथाकि 
| मनमोहन कदी बदनाम नक्रदे। इसीडर से बह उसङ्गी 
तरफ सिचने लगी । धीरे धरे दोनों मेँ मेलजोल बद्ता गया 
मोर पुरानी वाते पंजावी मे शरू हो ग । | 
` नलिनी कालेज की मोक पार्तियभेटः की ८वाइस व्रेसिडंट 
(छप मत्री) थी श्र सभापति थे भगवान दास फोजदार, ` 
साम्यवादी पाटी का यह प्रयज्ञ था कि तिफलो को पार्तियाैर 
मे पक पोटंफोक्लियो (स्थान) दिया जाय । प्ौजदार चाल 
खेल गया । उसने वाजपेयी को मंजूर कर लिया । इस सेद का 
पता तिकलो को “डिवेट' से पले लगा । उसने नलिनी से 
कहा श्रोर नक्िनीने प्रोफेसर साहब पर अपने व्याग पञ देने 
का रोब डला । तिफलोको केचिनेटः मेँ ले लिया गया । 
वहां हार खाकर फौजदार पार्टी तत एक . ओर तरकीव 
साची । लखनऊ सुशायरा कमेशी ऊ ओर से नलिनो ओर 
ष  तिषलो को निमंत्रण पत्र सेजा गया । गोलवाग मे बड़ा जलसा प 
४, ६१! ॥ रेस्टोरंट पाटी के एके सदस्य ने एक कविता पटी । 
तात वह करते है, गोमती का किनारा हे, 
8 उद देसे,' बृहता ह्रां पानी हे, 
` श्या सूब बनाईदै, बिजली फिंसी जालिम ने. 
 , खटको म चजेला श्रौर चुटकी मे अंधेरा है, 
` ` ^ ही घटा बजता, दे, घवरा के वह भागता डैः 
` षः शायद वह मजनू' कावर 


४१ है 4 












५ 
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तिफलो का नाम सुन कर तमाम महकिल में शोर मच गया 
नलिनी ओर तिफलो सुह छिपा, चुपके से वदां से खिसक गये । 
ससक नाद्‌ नलिनी ने सहगल को मना कर दिया नोर प्रिसिपल 


ने.भी “आडेर निकाल दिया छि लड्क्रियों के कमरे मेँ को 
लड़का नहीं जायगा । 


फजद्‌ार जानता था कि नलिनी को नीचा दिखाने के जिए £ य 
तिशूलो को राह से हटाना पड़ेगा । नलिनी तो उसक्की चुटकी ` 


भर भी परवाह नर्द करती थी । इसलिए ^रेस्टोरंट पार्टी ने 
रोशन करना शुरू कर दिया । | 


एक रविवार को साम्यवादी पार्टी की चैठक थी । बेट ` 
खतम होने पर सब लोग चले गये 1 परन्तु नलिनी छौ मोटर 
नहीं आई, दामोदर लालने तिफलो को रेर्टोरंट' से कालेज 
मे फिर वापिस जाते देखा शओ्रौर उसके कान खड़े हो गये । 

वाहर वपां हो रदी थी; भीतर कमरे मे नलिनी केली वैरी 
कुछ सोच रदी थी कि धीरेसे दवजा खुला ओर मनमोहन 
अन्दर आया । नलिनी कुछ घवड़ा सी गई । सहगल ने 
खगे बढ कर कहा भें राप के लिये छतरी लाया हू 

(बहुत मेहश्वानी, में मोटर की राह देख रही हू । 

स्यामे आपके पास बेठ सकता दह | 

नलिनी ने कोई उत्तर नदीं दिया । | 2 

वाहर वषो हो रदी थी: ` धरती हृद्य खोल कर अमृत॒ 
रसपान कर रदी थी ॥ कमरे में कोई देखने वाला नदीं था। 
तिफूलो ने नलिनी के अधरां पर  प्रेमपृणे चुस्बन अंकित कर ५ 
दिया । ॑ ` # 
दीवारों के मी कान होते है। . ५ 








गलाः भगत 


सरदार साहब को पता लगते ही उन्होने चंचल को बुलाया» 4 
` धमक्ाया अर श्सृतसर पद्ने के लिए भेज दिया । उनका | ८ 
विचार था कि वातावरण के बदल देने से सुपुत्र साहब बदल. 
जायेगे परन्तु उनकी दशा तो कुत्ते की पञ कौ तरह हो चुकी 
थी, यदि चार साल तक भी शिकंजे मे डालरखी जाय तो 
। भ निकालने पर टेदी ही निकलती है । अमृतसर रोर लाहौर 
म कुल ३५ मील का श्र॑तर है। दो घंटे का रास्ता यर किराये 
@ लगते ह कल आने चार। यदि सरला की शादी गुरूशरण 
से न ह्यो जाती तो राजा साहब उसके लिए इुनिया के दूसरे 
कोते से भी वापस आ जाते । यह लाहौर योर अमृतसर उनके 
लिए क्या बात थी। 


 सरलाकी मां के फैलाये जाल मे वालिया साहब आंखें बन्द्‌ 
किये चले गये । -उस समय तो सरला ही उनके लिए सब कुल 


। क्योकि किसी ओर जगह पजा नहीं जमा था ओर न 







प्तक क म ज्यस्त बालिया साहब को दुनियां की मौर किसी 
ल मी नदीं चाया। (अम्बीशनः (इच्छा) ने 


¦ ४ + > रे नम्बर (व 
भ तीसरे नम्बर से पास हुए चौर. खरला को रोती छोड कर 
वल्लायत्‌ के लिए चल अ भ 
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, जाकर पदाई करेगा श्रौर सिफारिश करवाकर कीं न कीं ` 
अटका देगे। लेकिन रोजा साहब को तो दिलचस्पी चाहिए । 
दिलचस्ियां दंदना यौर यदि नहोंतो पैदा करना मनुष्य के 

। स्वभाक पर निभर है । चीज तलाश करने से प्रत्येक जगह मिल 

जाती षै! यदि मनुष्य चाहे तो निजंन एवं शून्य रेगिस्तान॒_ ` 

्‌ म भी रोमांच दृद सकता है । - ओर रोमांचपूणं वातावरणमे ` च 
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सरदार साहब सोचते ये करि चंचल सिह श्रयृतसर में. ` 
५. । 


। रहते दए मी वह योगी वन सकता है । बहुत से निराशावादीः | 
 श्मकमैस्य दिन्टु^तानी तो शायद्‌ स्वगे मे पर्हुच कर भी सुखीन 
4 न 9 >, ऋ) ० क ड । = १3३ 

1: हो सक्े। दूसरी तरफ़ अभरन को देखिये जहां जाते है जीवन ` 


४ को स्वगे बनाने की कोशिश करते ह । देश से दूर छोटा सा गावब ध 
| हो या वड़ा शहर वे अपना एक क्व बना तेते ह। बहा सब 
एकज होत ह । शराव पीते ह, एक दूखरे से छाती से छाती . 

लगा कर नाचत है, प्रेम करतेदह। ` | „8 


व्री 


इसे करो शरम्मोरल' ८ ्ाचरणश्रष्टता ) स्योकि हम ( 
उस खुशी को अभव नदीं कर सकते जो हमारा दिल चाहता 
ह । काम के समय काम खेल के समय खेल श्र खुरी के ` 


प 


© समय दिल भर कर खुशी 1 . हम साथ लग लग कर नाचने मे, _ 6 । 
 युस्कराने मे, चाप में मिल करे मीठी मीठी बात करनेर्मः ८ 
शराब पीने मे आचरण की कमजोरी सममत हैः जिसेवे 


जीवन का एक मरधास अंग समसत दहै । उनके हि भ एक 


दिल बहलाने की क्तरत, मोटी बति करना सभ्यता आर शारान्‌ 6 


3 क ~ 9 9 


पीना जवांमदी दे। उसे हम नीचता कहते ई 


५4 --> अ 

९ ह ५ ए ््. न 
% नय~ १ क += = ॥ न 
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खुश. कौन ह १ वे जो डान्स नदीं करते ।! शराव नदीं 
पीते। मीटी मीठी बातं नदीं करते । हर ससय एक्‌ ही रट 
लगाए रहते है । राम नाम जपनाः परायां साल अपना, 
जिन्दगी कावे क्यास्वादन्े रहे स्वयं भी जीन का कुह 
मज्ञा नहीं लेते श्नौर दसस को हंखता देख उनका कलेजा जलता 
है। जो दूसरों को खुश करने का प्रयस्न नद ररत खसे भी 
खुशी प्राप्त नदीं श्येती । जमीन गोल ह । 


छेन अपने समाज मे बनाबटी दिखावट से भटी ( उपरी ` 


` कासनांङ ) मुरस्छराहट मेँ होरे बड़ पैग पीषर गोरा नंगा शरीर 
दिखा कर दूखरों की 'विसीवल डिसाइर' को संतुष्ट करते ः 
शमर बह पास्परिक खुशी उनमे रेक््यभाव उत्पन्न करती ह । 


उधर हम अपने विचारो, गड, धंधो मे पड़े निनानवे के फेर 


म उलमेः रहते है । हमारी सभ्यता सिखाती है, एकान्त भाव 
-दुनिर्या की सब चीजो फो स्याग देना ओर व्याग कर बं 
शक्ति प्राप्त करना, जिसके दारा हम दृस्रो को आत्मिक सुख 
श्नोर शक्ति प्रदान कर सके। परन्तु श्रव, समय के फर में.पड़ 
कर बह एकमान्र दोग रह गया है 1 अवतो 

न खुदा ही मिला, न विसराले सनमः 

न इधर के रहे, न उधर के रहे। 
चैचल षह मतसर की पवित्र भूमि म आत्मिक शाति 
- करने नहीं गये थे उन्ह तो चाहिए थी सांसारिक भोग तुष्टि। 
6६ ही राजा साहब नये शिकार के चक्कर म घूमने 
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र. लगे। पुराने शिकारी थे। छपा इरा शिकार भी नजर से 4 
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नदीं बच सकता । शरीफ को शरीफ, दोस्त को दोस्त श्रोर ४२० 
को दस नम्बरिया मिल ही जाता हे । 

` लार रोड पर एक सरदार साहब श्रपने तीन पुत्र ओर 
एक लङ्की के साथ रहते थे । रेलवे म बड़े अफसरये ओर 
राप का नास था सरदार अमर सिह । सबसे बड़े पुत्रको 
उन्तराधिकारी होने से वंचित करते हप उन्दने अखबार मेँ 
निकलवा दियो था कि वह्‌ मेरा पुत्र होते हृए भी सेरा पुत्र नहीं 
है । मनोहर सिह का क्या कहना। चारो तरफ हाथ सारता, 
पंजाव से सीधा वंब्रई पर्हचा । सिर के बाल कटा, असली 
रंगकूप बदल "रेख शोसे' के (घुङ्‌ दोड़ के मैदान) के चक्कर 
लगाने शुरू कर दिये। अञ्वल दजं का चलता पुज था .। 
बड़ा रोवदाब । किसी न किसी शिकार को फंसादही लेता । 
दो तीन लाल्े अम॒तसर से सेर ॐ लिए वंबई आ्रायेथे । पेसे 
बहुत थे पर घुड़दौड की चालं मालूम न थीं । मनोहर सिह 
पोरन ताड गया । श्राप एक टिकट खरीदा योर उनको भी 
दोलञेदीं । उनके घोड़े शी जीत हुई अौर उनको विश्वास 
दिला दिया किंबे जीत सकते । किसी को धोखा देनाहो 
तो यह अस्यावश्यक है कि पहले विश्वाख उतपन्न श्या जाय ।' 
मनोहर विह तो लालों की मनोवृत्ति से श्रच्छी तरह परचित 
ये । अपने पिता का प।रवय दिया । बदरिस्मती से लाला 
जीने लाहौर के दो पेसे अखघरार मे सूचना नहीं पदी थीः 
परन्तु सरदार अमर सिह का शुभनाम अवश्य सुना था । 
्राखीरी दौड़ थी, लाले खूब जीत रदे थे । मनोहर धि ने 


द, 14 4 ` ^ श ९ 
१११. ६) १91 च „+ ॥ ३ 
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न । ६. 
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५०० रूपये जे एक घोडे पर लगाए । जीत हई 1 चार हजार ` 
की रूम जेव मे डाल सुस्कराते हृष रेख ॒कोखे' से रपूचकर 
हृए । लले दृढते दी रदे । जव न्टोनि ्सृतसर प्हुचकर 
सरदार खाहब .को शिक्रायत की तो उन्दने शीर मै जड़ा हृच्रा 
 भनोटिस' निकाल कर दिखा दिया । - 4८ 
नीच के साह्रजादे बहुत जगडे नहीं थे । थोडी थोड़ी चमक 
अवश्य थो । नाम था गुरूशरण विहं । वापस दिमाग 
सथा पर माकी थोडी योड़ी भिटासर विरासत जरूर मिली ` 
थी । यदि गुरू की इतनी भी दयालुता न होती तो शु से 
-गुरूदयोल खिह गुरू को नगरी ओशो छोड श्रवश्य कलकन्ते . के 
 फिराया बाजार के चक्कर लगाते । | 
सरदार अमर सिह के कुटुम्ब की मनोवृत्ति रौर विचार 
धारा को सममे के लिए मातापिता का परिचय आवश्यक ` 
प्रतीत होता दै । पिता जी सीघे सावे ङु सीडी ईदिभागये। " 
कभी खयाल नदीं रहता था कि पजामे कए नाडा किधर लटक । 
राह यापगड़ी.कारुखर किधरदहै । हर समय रेलवे के ` 
' दिष्टो दी ध्यान लगा रहता । काम के बड़े पाबन्द्‌ ५० रु० | 
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हए ओर उनके साथ साथ सरदार साहब की तनस्वाह बढती 
गई । यदि भगवान मानसिक भौर सांसारिक इच्छाश्नोंको ` 


€ ह तरे [> > 
पुण कर सकते हँ तो श्रवश्यमेव आस्मिक शांति भी प्रदान कर 


खकते ह । इस शांति को प्राप्न करने के लिए लड्के ` 


लड़कियों के पालन पोषण पर से हटा, खब समय ईश्वर भक्ति 
मरं लगने लगी । 


साता की ईश्षर भक्ति श्र पिता के हिसावने दोनों बडे 


लडका के जीवन का सफाया क्र दिया । 
संतानं मे एक मात्र संतान रत्न थी अमत 1 सुन्दरता 
शै प्रजीव मूर्ति, मां की तरह सरल, सीधी? ईश्वर भक्ति रोम 


रोभ्धे भरीहुई । बाप का सरतत श्रौर निष्कपट स्वभाव 


आंख से निभेयता, सचरितवताः ददता एवं हो से प्यार 


टपङता था। उर युखमंडल पर्‌ भ्रस्ता, दास्य मोर जी ` 


सुलभ मधुर युष्छान कौ देख दुखियों का दुःख भाग जाता था 


` असत सचदुच मतथ । ९ 

कमे पएूल श्नौर गंदे पानी में कमल खन्न होते है । ` 
च्यत उस अद्भत खानदान में एेखी दी अद्भत देन थो । अभी ` 
उसका खौन्दये एक बन्द्‌ कती श तरह था। श्रधखिली कली 
प्र हमागे चरत्र नायक सरदार चंचल सिहजीकी आख ४ 


ष्ट्य । हः । 
धुत्रह शाम अत ्रपनी मां के साथ मंदिर में जाती 


उ ससे कुद पले पर्व जाते थे राजा जी । 


१ चीर भ वि च हः च ५ 
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` करता था तो कोई उसके भक्तो की भक्ति। एक्‌ आत्मिक सुखं 
के लिए चौर दूसरा सोसारिक सुख के लिए ईश्वर क लालच म 
देरहाथा। माँ, वेदी ी अखं ध्यान मग्नो ईश्वर, को 
देखतीं मौर चंचल श्रख्रत को देख दिल शात करते । 
बगुला तालाब के किनारे ध्यान लगाता है सदलं क लिए 
यायो कहिए कि महली की तालेब म उपस्थिति वशुल्े को 
द्राृरपित कर तीर पर ध्यान मग्न होनेको वाध्यकरतीहे। 
दोनों बातें एक है 1 यदि बशुज्ञे को तालाब पर अनिसे 
रोकना है तो या तो बगुज्ञे को उडादोया मद्ली को तालाव 
से निशाल दो 1 जब तक भिटाई रहेगी; सक्खो अवश्य. ^“ 
अयेगी 1 एकब्योर्‌ उपायदहै । भिठाई कोजालीसमेबन्द्‌ 
कर दो, जिससे मक्खियां वहां तक नहीं पर्हुच सके । इस 
तरह हैजे जेसी बीमारियां रोकी जा सकती है । परन्तु खी 
प्रर पुरुष को दूर रखना उत्पत्ति को रोकना ईश्वरीय नियम के 
विरुद्ध है । इसीलिए चंचल सिह ओर अमृत को एक दूसरे 
की तरफ च्ाकर्षित होने से नहीं रोका गया । 
रूके द्रवारमें यदि त्रम किया जायतो अवश्य सफल 
होगा । सासारिक ओर आत्मिक सुख मे इतना ही" भेद है 
कि. एक इसी जीवन मे थोडे से प्रयत्न से प्राप हो जाता है । 
दूसरे के लिए अधिक परिश्रम नौर यथेष्ट समय की आवश्यता . ` 
५ है इसी कारण लाहोरियों ने मंदिरों चौर पवित्र स्थानों पर॒ 
जहां अमृत रस पान करने के लि रंग बिरंगी तितलियां 


कच होती है, बगुला भक्ति का ्रड्डा बना लिया ह 1 
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छम॒त का हृद्य अभी शेशव के प्रांगण मे खेल रहा था। 
उसे विदित नदीं था कि तालाव मे वड महुली छोरी मद्धली को 
पकड़ कर हडप जाती है । उसे जीवन का हर पहलू सुखमय 
प्रतीत होता था क्योकि ्रभी तकं उसे वास्तविकता के तेज 
विद्यत काथपेडा नदीं लगा था उसे कस्यापताथाकिं 
्रोघरकोटः सें अंह दिपाए सरदार चंचल सिह उसका पीढा 
किय करते हु । 

यदि हम संदिर्में शति प्रप्र करने जाते तो टीकदहै 
पुरय दै परन्तु यदि हम वहां जाते ह, अपने सांसारिक भगङं 
को सुलाने तो वह घोर पाप है, पर लाहौरिये तो : 

(करमो चल मंदिर चलिएः' 
| (मज डी गल दह धनवंती ।' 
“अराज वतो दी कुंडी नु देखन आ रहे ईह 


मंदिर तो अध रिश्ता जोड़ने, तोडने, संह दिखाई, दिल फसाई' 


शोर पापड़ छोले खाने की जगह रह गया है। पहले मदिर में 
जाते थे मनः शान्तिके लिए) अव्ति दै रंग तमाशे देखकर 
उसकी अशांति की आग भडकाने। यदि वहां लोग सच्चे मनं 
से जाते है. भ्रास्म शांति के लिए तो बतलाईए लोग रंग बिरगे 
कपडे पहन, सुखी लगा, पाडडर पोत, बनठन कर क्यों जाते ह ¢ 
क्यां अव भगवान भी पाडडर की लाली द्वारा भक्त की श्रेणी 
निशित करने लगे है" ` यदि श्राप पंजाब का फेशन देखना 
च) हैः तो किसी देवालय या गुरुदारे में पधार । पर देखना 


€ 9 ८ 


# 
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्रापके विचार कापवालग गया ओर च्रापके अआचतस्णके 
सम्बन्ध मँ शक उतपन्न हो गया तो गदेन की खैर नह । टटटी = 9 ्‌ 
` की ओट शिकार चलना सीख कर जाद्ृएट । वस फिर सव्र ठीक ह. ` 
हे नहीं तो दिल भर श्वाठां पिलाया जायरः | ` 
टा पीना -उन्दीं सोमोंकोगप्रा् हो्तादै जो बेमोके , & 
शिकार पकडने के लि चंच मार देते दैः नौर इह उवावली , ` 
के फलसरूप मचल के स्थान पर वगुज्ञा भगत स्वयं दी पडे . 1 ू 
जाते हें । ८ 
 “ इस वगुल्ला भक्ति की शिक्ता भी भावी क्तौको लारौरियों 
चेक्तेनी चादिए। मदली पकड़ने के लिए काफी संतोष, सत्र , 
` शरोर अनुभव कीखावश्यक्ता है । यदि मछली को जराभी ` ~ 
शक हों गया कि माप उसके पफिराक्मेवेठेहै तो व्ह कभी 
 श्मापके निकट नदीं आवेगी इसीलिए संतोष ओर श्रपनी ` 
इच्छा को छुपाये रखना मद्धली पकूडन का पहला नियम 
स्वयं तुम्हारी बाह मे खिची चली अवे। 
सरदार चंचल सिंह एक अनुभवी शिकारी थे ! “्ोषरो 
मे मह द्िपा,मंदिर के एक कोनेमे वेठ जाते न्रौर वहांसेः 
५  वगुला बडा तीर पर. महली की राशा लेग रही ६, 
इख खेल मे जो जरा भी गलती की @ सच मामला चौपट । | ध 













का पाठ पद्ने ्राए्ये। ` क ही श्रागये लाहोर की हवा के ' 
चकर म । नई नई लूसूरत लङकि को देखने कीङ्च्छा 4 


१. | 


उतपन्न हु । शरोर उन्होने भी लूदसुरती ॐ मीना बाजारमंदिर, 
का रास्ता क्तिया। मंदिर मेँ रूल तोडना तो दूर रहा, घूरकर . 
देखना भी बुण समा जाता है! पीछे ्राने वाते के सुन्दर 
मख को, गरदन मोड़कर ही देखा जा सकता है च्ररश्रगि ॐ 
चलने वाली साशङ्का की तो सिफ गदेन ही नजर आती हे 0. 
` इस कमी को पूरा करने के लिए, हरनाम सिह ने. प्रकृ. 1 | 
की। इससे उनश्छा नाम तमाम शहर म मश्‌ हों शया | 
दूसरे दिन उन्दं इस खोज का पुरस्कारः ब्ध गया <, ५ 
एक दिन जनाव सूट वृट॒ डाट करं समल्मरिकमा कर ४ ्‌ 
-रहेये क्रि सामने से खटवार कमीज ४ एकर खुबसूरत लड रो < 
गुजरी। गदेन घुमा कर खस तरफ => ८ क दू ग 
लगे श्नौर फलतः सामने से आती हई एक -लषदधी.सेःमिने 
` सामने डी टक्कर हो गई। उसने गुरू के मंदिरमे दिल भर. 
कर मां बहिन की गाल्ियां निकालना शुरू कर दीं । | 
` (अन्धा कर्दीका । 

(माई माफ करोः । हरनाम सिह नेकहा। ( 

(वर मे मां बदिन नदीं जो दूते की मां बहिन पर नजर 
उठाते हो ।' श. 

वह पनी गलती की माफी माग र्दाथा रौर दिल में 5: + 
छपे आप को हजारों गाक्ियां द्‌ रदा था । इतने दिन चक्कर. ¢: 


१.५ 
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1 
लगाते हो गथे। आज टक्कर मी लमी तो चार वां कीमां . 
से। हाय रे भाग्य । काश मे उस दिलस्रा की मोटर के नीचे, 
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गालियों की वौष्धार ओौर भीड़ के जमघट क देखकर जनता 


की “कांशंसः ( च्ात्मा ) के र्त वहां खा पहुचे छर बावजूद 


कान पड़ने, नाक रगड़ने श्रौर कसम खनि के हरनाम सिह 


को “वाटाः खाते के लिए ले गये] े 

` चंचल सिह वहां मौजूद थे जच हरनाम छौ पगड़ी उतार 
कर उसे, उसको पगड़ो से वंच पर वांधं दिया गया जिसे सव 
जनता उसे देख सके यौर गदेन से एक तख्ती पर मोटे मोदे 
छ्मक्षरों मे लिख कर यहं लटका दिया गया--“संदीर्‌ सें अवारा 


गदौ करने वालाः । जब हरनाम खोलने की कोशिश करता, 


पास ही खड़ा चोकीदार एक करारा थप्पड़ जड़ देता । 
यह दशा देखकर भी चचलने अप्त का पीला करना 
नहीं छोड़ा 1 .इस दोड मे वह अकेला नही था। वकील कमं 
, सिह अरहूलवालिया का लडका प्रहाद्‌ सिंह भी ङं दिन से 
उसमे शामिल हो चुका था। प्रह्ाद्‌ का काम था लड़कियों के 


स्कूल ओर कालेज का चक्कर लगाना। वह चंचल सिह की 


तरह सीरियस' प्रेम नहीं जानता} ` 
, एक दिन प्रहवाद्‌ ने च्रखरत को अकेला पाकर घेर लिया चोर 
लगा बकवास करने, घर के दवाजे से लेकर कालेज के गेट तक 


चिपशारहा। वेचारी चुपचाप सिर लटकाए सब सुनती रदी । ` 


दो दिन.बाद्‌ प्रह्ाद्‌ ते फिर वैखा ही मौका देख अपनी जहालत 





८ । १ २ देना शुरू किया । इस वार्‌ अरमत्‌ सहन न कर. 
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सिद वहा आ धमका। आव देखा न ताव दो चार्‌ प्रहराद्‌ के 
जड दीं! एक बार दो शिकार। 

चल ने अमत के तीसरे भाई हरगोपाल सिह से दोस्ती 
जोडी । उसे सिनेमा इत्यादि देखने का शोक था। राजां 


ख!हव सुप्त दिखाते। खूब खिलाते पिलाते। इसी बहाने 


धीरे धीरे उन्दने उसके घर जाना शुरू कर दिया। अक्सर 
अमत्त के दशन हो जाते! वह चसे दूरसे ही ` पहचान, कर 
हाथ जोड़ देती । 

बडा घर, वड़ा बाप। अपनी जाति 1 ` लडका कालेज मं 
पदता दै । सरदार श्रमर सिह को ओर स्या चाहिए था । 


त 


9 क कि = क 9 = 


प 1 


कोः मा 


जि क 
4 





` कौ का यकेद्ष्र 


+ बो (जप 


 -शरसलम ने मशहूर तो. यह कर रखा था क उसके पित्त 
होती मरदान में सरदार दहै थे। पर असल मे पिंड दादन खां 


| 


के नबरदारये । पराचा साहवबके बीः एर्मास करने ङे. 


` पहले ही उन्होने डिप्टी कमिश्नर, तदसीलदार ओर कृलकटरः 
 वगरह के दप्तरों के चक्र लगाने शुरू कर दिये । उनको 
पूरा विश्वास था ङ्कि उनकी सिफारिश से असलम की कमजोरी 
पूरी जायगी । सरकारी नोकरी के लिये सिफारिश की 
बहुत भ्रावश्यकता है । जितनी बड़ी नोकरी चाहिए उतनी 
+ हौ बडी सिफारिश । बड़ी नोकरी मे अक्त की मी जरूरत 
` होती दै उस जगह ्रसलम की दाल गलना मुश्किल थी 
। परन्तु परंतीय नोकरियों क लिए योग्यता कम ओरौर सिणारिश 
अधिक । वे जगह तो पने भाई, बन्धुओं या रिश्तेदारो के 
४ लिएखागीरसीजाती द  . “ 








4" >, 


2.» = +> ४ 


1 


यद्‌ बाप दादा को लार साहब होना 


कालेज त 
॥ ३ 


१ इच्छा होती हे । बी०ए् ५ मे थडे 
2२० प० खाः परः नजर जमती द । च रो 
क) 


व | ह 
को ड्ष्टी कमिश्नरबनने 


ध णं 
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बी० पाख कर हाथ पर हाथ धरे घर वेठते हँ तब भराख' सुलती 


है । चार बी? ए एल० एल बी० पिदधे खाल पुलिस मँ 
छान्सटेवरल भरती हए हँ । शाव्राश। 


नूरसां छी खत्रसे बड राञ्य सेरा यह थी छि उन्होनि अपनी § 


नम्बर्द्‌ररी के खमय क भक्तां .केसिर फोड़ेथे 1 खरङरी 
नोकरी ॐ लिए पसपोटे-देश सेरा की संख्या घटाना, दिलं 
भर चापरलूसी करना, सरार को भूरी ्च्छाइयों का फटा 


टोल बजाते फिरना, दसय को लट कुञ् खुद खना, कद्र 
लोगों खो खित्ताना 1 यदि ्रोर अधिर्‌ काम कराना 
होतो क्रिसमस" के दिनम दो चार शराब की बोतल डाली 


मरै रख वड़े साहब के दबोजे पर रख ्राना। 

जिख हकूमत की नींव दी घोखे बाजी पर कायस हो उसके 
कता धती से नौर क्या आशा की जा सक्ती है । सको 
अपनी श्रपनी पड़ी दै, क्यों न हो प्रथन काचि ह पेट 


भरना । 


एक दिन पिराचा साहब दो चार दोस्त के साथ कमरे मेँ 
परेल खेल रहे थे ओर खूत्र गप्प लग रदी. थीं । इतने में 


होती मर्दन के नवात्र साहब खदर की संली वर्मत श्रटकाए ` 


ससे भी सेला ओर मोटा तौ पहने, धिर पर णक बढी पग 
बाधे, लंबे लवे पद्यं मेः सरसो का तल लग? जो गदेन तक्‌ 
वह्‌ रहा था, मेहदी से रंगी हदं खख दादी श्राखं छाजल्‌ से 
भरो, पैरों मे लस्ब्री पंनाबी जूती प 
लिए न मालूम किधर से श्या निकल । 


7 
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उने, हाथ में एक मोटा-सोटा 
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दरवाजा के पास जूती उतार दी श्रौर एक्‌ लङ्क से पृष्ठा 
(सिव्वो कहां है ? 

कौन सिचो लड़के ने दिकारत की सश्नर सखे देखते 
हए पूषा । + 

केवल पुर के जिले दादन खां के नंबोदार्‌ का लङ्का । 

(सका यहां क्या काम हे". 

"मेरा लङ्का है । बी० ए० पदता दहै । . 

'जनाव श्याली उसका नाम बताएं । यहां बीर ए> मेँ 
२३०० लड़के पटते ह । 

बुडडे ने छुं सोच कर धीरे से कहा (उसका नाम है 
सलम ॥' 

!असलम खां पिराचा | 

अपने नाम को सुन कर असलम ने दबाजे से बाहर भांरा 

शौर मामला देख कर पूवा (कौन है । 











उम्दारा बाप लङ्केने कहा । 
किसका बाप, कोन श्रसलम ने मक्रारी से पृष्टा । 


1 || 


अ: लङ्के ने मुस्कराते, हए बुड्दे की ओर इशारा किया \ >. 

ध ध उसने प इचानते हए कहा, बेटा शिव्बो  _ . 

॥ ५ तुम गलती पर हो बुड्ढे । यषां तुम्हारा शिव्यो इन्धो 

र १  'बुडदेने डंडा संभाला. चर गुस्से से कहा हरामजादेः .. | 
अपने वाप को नहीं प चानता ` । इसीलिए पटा लिखा कर | 


नतह र शं 
बड़ा = किया था; ला त मु प ट ० 
कया था, लानत हे अगर तेरा मह भीष्देख । ` 
क भ 0 २५ ४ ४9. ने >. 1 ह. ४६ देख 3 स स +¢ 4 
न ५ । :& गन 85 4 # 8 
9 [` "क ५) ऋ "> न 
0 = +~ 93 
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जन 


-“ असलम ने तो पहले ही द्वाजा वन्द्‌ कर लिया था । 
बुडढ { शल्या नक्ालता होष्टल से बाहर चला गया । 
पिरचा साहब जूच्ा भी खेल रहे थे, ओर सोच रहे 
थे किला नदयो कि नंबरदार साहव माहवारी भी बन्द्‌ कर 
द्‌ । तब तो मामला गड़बड़ हो जायगा । शाम को कपडे ` 
बदल कर॒ वह डिव्वी वाजार की सराय मं पहुचे । नवाब 
साहब जब कभी लाहौर स्ति, इसी सराय मे ठहरते थे । 
द्वौजा के दोनों ' तरफ वड़े छोटे पतीला के दो ऊंची कतारे 
¬ लगी हई थीं । वां तरफ़ नानवाईे की दुकान थी । चारो 
तरफ़ मेले चेले पतीले पड़े हुए थे ओर एक तरफ तदूर मेँ 
नानवाईे नान लगा रहा था । सामने चारपाई पर मेले 
कपड़े पहने दो चार मजदूर बैठे थे । बहां की महक को ॥ 
संच कर, अखलम ने एक हाथ से नाक को पकडते इए पू, ` 4 
दादान सखा के (नंवरदार कहां ठहरे ह । | 
तवे पर रोटी डालते हए नानबाई ने उत्तर दिया : बह 
नीम के सामने बाली कोठरी म ॥ 
नंबरद्‌!र साहब मृज की दरटी चारपाई पर कटे दिल में रा 
गलियां निकाल रहे थे । पिराचा साहब सट वृढ सनाए 
भीतर आये मौर चुपचाप चारपाई के परा की तरफ खड़ेहो ध: 
गष । बाप ने मुड़ कर गुस्से से कहा धदसामज)दे अव षम ^ {. 
| = ` ग 
् स क खामखाह नाराज दोरदेद।  „ 
। न्नाराज न्तो क्या सुमे अपनी ेडञजती करने र १ 
2 क. 3 4 
द) | ४ ^ 4 
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बुजुगोवार श्राप सममे नदी 1' ९ | 
कनो समभता, अव मेरी अवस्था सठिया गईं र 
तुम कालेज भे अत्रेजी पदृते हौ । पर बेटा मेने मी ४० साल 


तव्रदारी की दै। श्नौर खन नंवरदारों से बद्‌ कर मेने चड़ बहे 


दिष्टी कमिश्नरों से पजा भिलाया है । 
(शाप तो सुनः ही नदीं जनाव आली । मने भपने समरे 


मँ कलक्टर साहब को दावत दी थी ॥ 
 जुडढे के चेदरे से गु्से के चिह ङ्ख उतर गये, कलक्टर्‌ 
¶\ भ - | 
॥ छ्मोर उनकी मेम साहब शाद्‌ हहं थीं। नायब 
^ तहसीलदारी ॐ लिए उन्होने मेरी सिफारिश की दै; 
` शाबास बेटा; तुमने पहले क्यों नदीं बताया 1 
श्रापने मोका ही नहीं दिया, उस वक्त तो मेँ उन पर रोब 
शः कस रहा. था कि मेरे पिता होती मदौन ऊ. सरदार | 
" उधर से श्राप तशरीफु ले ्ाये। अगर बह आपको चस हालत ्‌ 
भदेखतेतेतो बने बनाए काम पर पानी .फिर जाता बढी 
अर्कित से दावत मंजूर की थी ओर सुमेः 
। ध  . बहुत पसे तो खचे नदीं किए 1" 
ध “बडे प्माद्मी को धर बुला कर उनकी बेइउजती तो नदीं ्‌ 
५ करमो चाहिए । रक शाप' से सव्र चीजें उधार ले लीं । श्रपना 


6. था। एेसे मौ रोज रोज थाड़ दी ते है! 


। पाच, छः को मिठाई रौर दस रुपये की के पेभ्टरी मंगवार 
4 ५. २४५ पकोड़े बनवा देने! जुडढे ने राय दी । | 


2 ह, । 99 > ¢ वः 
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 श्रसलम हंस पड़ा । (कभी श्गेन भी पकोड़े खाते ह । बह 
तोपेष्टी सेकममे बात नदीं करते। ` र 
 भ्भैतोउन्दं काला साहव सममे वेठाथा। बेटा कलि 
खादव वड़े खरार होतेर्ह। खापीकरमी कामनदीं क्रते। 
पर व्रज तो फरिश्ते है, फरिश्ते। कोई भी अंयेजी क्यां नहो “ 
तुम उसे मुकर कर खलाम च्ियाकरो। वे हमारे मां, बाप हँ । ॑ 
मँ पहला नम्बरदार हू जिषे खां साहबी मिली दै । जिस 
दिनि तंम नायव तहसीलदार बन जाश्रोगे उस्र दिन मे वुम्दारे 
 कलक्टर साहब को बड़ी दावत दंगा 1 | | 
 भ्स्ञ्वा जान वह दरू शाप 
¶{कतने खच्यं हुए थे. 
बीस के करीब लग गये होगे \. | 
खुसौट वाप ने जेव में दी गिन कर पाच पांच के चार नोट 
निकाल बेटे के हवाले चयि । 
एम० ० पास करने के बाद भी पिराचा को नायब 
तदसीलदारी की उम्मीद न थी । डिग्स्या शीशे में जडा कर्‌) 
मूषे रिश्तेदारो के कारनामा को फेदरिस्त अर बुडडे `बोप को 
^: साथ लेकर खव द्पतरों के चक्र लगाने शुरू कर दिये । . 
किरमत ॐ बली ये। सूतो मे हिन्दुस्तानी वजारतं खड़ी 
हो रदी थी, शौर लोगों काखयालथाङिवे स्वतन्त्रता को 
वायु मं सांस लगे । परन्तु हकूमत हाथ में आति ह नम्र ना 
` ने उन्हीं पुराने तरीकों को अपना लिया ओर अधिक उरखाह के. " 
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अरलाह पुकारता है। हकूमत बुं नशा ड ओर उसके खुमार- 
को कायम रखने के लिए पुलिस की सख्त जरूरत है! पुल्तिख 
के होटे मोटे श्रफसर सिप्ठारिशी होना चाहिए जो पते स्वामी 


के इशारे पर चले । कुस की तरह । अलम पिसचा को 3 
“ सविर फोडने अर मू बोलने कौ शिता 


देकर संग सधियाने का 


थानेदार बना दिया गया । ्‌ 

देयां भये कोतवाल तो अब डर काहे का गाव मै दो 
चार पक्के सश्ानथे। बाकी सब गारे की मोपडियां ! सबसे | 
बडी हवेली मे आराधे गौव के मालिकः पीर मुहम्मद्‌ खां कुरैशी 
रहते ये! उनके सुजविर उनकौ बहुत कद्र करते थे । गांवमे 


बडी शाति श्नोर मेल था। पर थानेदार को शाति चनौर मेल कव ~ ` ` 


सुहाता दै । बह तो इट से इंट लडाना चाहता हे । 
दो मूजि्यो मे खटपटः तीसरे की आ बने फटपट । 
पक दिन पीर साहब के मुनीम एक हिन्दु सुज्ञारे से वसूली 
करने गये श्नोर फिसी चोटी सी बात पर तो तोम मे हो गई 
` मोर लालाजी की धमप हाथ मे डंडा लिए बीच मे कूद पडीं । 
गाली गलोज हा, देखते देखते नोबत हाथा पांई वक .की चा 
गई । लारलाजी ने बीवी से डंडा छीन मुनोमं पर वार छया पर 
चोट लगी श्रोमती जी के सिर पर ।- वह जोर जोर से चीखने ` 
लगी । शोर मच गयो। सबने मुनीम को घेर ल्िया। पीर 


सार्टन्‌ का बड़ा लडका अनवर भो वहां श्या पर्हुचा। लालाजी 


* 
१ 


से लकड़ी छीन ली मौर मुनीम को सूत्र डंटा । 
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थानेदार साहब छो खत्रर लगी कि खून हो गया । भोर वे 
हथिया से, घोडे पर सवार हयो जर्दी युक्षाम पर पह च गये । 
मामला साफ था । दोनों पत्त वल्लो को दिरासत में लं लिया, 
थाने पच छर थनिदार ने लाली का बयान श्रपने हार्थो 
लिखा ¦ 
खोटे पीर खाह् अनवर ने मेरा हाथ पकड़ा श्रोर मेरी लाज 
उतारनी याही, बहत रो$ श्नौर विस्लाई पर किसी ने मेरी नही 


सुनी! मै घर भं अकेली थी । सुनौम मु पकडे हए था ओर 


अनवर मेरे साथ क्षथापाई कर रदा था, इतने मे सुन्नी के 
लालाजी बाजार खे वापिस या गये । उन देख सुनीम ने उन 


पर डंडे से बार शिया 1 सने अपने को हुडा उन्हं बचाना चाद्य. 


तो डंडः मेरे सिर पर लगाः। 
थाेदार की पांचोंघोमे। 


क 


शवः तछा भ 


जगदीश भत्ला को सरछारी नोकरी भिलमे ॐ तनिक शी 
इम्मीद्‌ नथी। इसलिए बी० ९० पास करने कै चद्‌ अपने 
मामा जे० पी० भर्ला के यदं पहुचे अर उत्से मद्द्‌. संगो । 
भर्लों मे बहुत अधिक भाई वंधोदहै । वे जहां तक रहो सकता 

हे कभी किसी भर्ते को नोचे नहीं गिरने देते । एक दुसरे 
की सहायता करना पना कन्तैन्य समभते है ! वे भौर 
जातिश्ां की तरह एक दृसरे के 'धन को देख. कर जलते नदीं 

" शरोर उसे नीचा गिराने का प्रयत्न नहीं करते । 

बड़े भर्ते ने जगदीश को सलाह दी रि बह “इन्शोरेन्ख 
कम्पनी' का एजट बन जाय । शपनी कम्पनो-थी । “एजेंसी 
देना बादेदाय वेत्त था। ज्ञितनो (जनस (उयापारः) 
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होगी उतनी दी "परसेटे ज (प्रतिशत) भित्तेगी। जगद्‌श कारी 
होश पारथा जान. थाः शित था ओर सुर शच्छेदार = 
बातें करना जानता था । श । 
४ ता अआसामी उसने. राजा साहब को फंसाया । 
| ५ , ध ङ्क महीने हो चुकेथे। चारलाखकीजायदाद्‌ ` 
न पसो से क्या प्रेम 7िसिकपराने भं ( 
रुश्रः ¢ करना पड़ा हो ।. माले युप्त दिक्ते कुः 
बढी  लापरवा सेपेसे लुटाने लगे । राजां 
[4 


ध ॥ (गः = 1 
व 4 {न “न । ^ इ, 49 ई 
नर "+ 
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साहब ने फोरन एक लाख का वसा श्रा लिया । जगदीशः 
को चाय पिल्ले हुए पूष्धा (जगदीश जिन्दगी कसे कटती है" । 
"वह्‌ चाज्ञ वेटंगी जो पहले थी वह अव भीदहै। 
{शादीवादौी को 1; + 
{पका तरह थोडे दीह छि शादी करं ओर दोस्तों को 
खवर तक नदं 1 - 
"कोड नजर मे दहै ` 


र्‌ तो बहुत घसं म लगाता हूं पर अभी तक कोड कटा 
अटका नहीं । 
"देसी जगह अटकाना जहां दो चार सालियां हो ॥ 
वह क्यों 


'ए5 से दिल भर जाय सो. दृखरो परः" 

भद्मापसमें कुरु एक नदीं पड़ा । रानी सार्दब 

"वह ता मैक गई हई है । भट्लाः शादी करके मँ तो इशत 
बात का कायल हो गयां हू किईश्वर ने आादमी को बखरी 


गामी बनाया हे । एक खी उसी इच्छ। पूति नहीं कर 


सकती ॥ ू ९. 
(लालसा बुरी बलाद । सँतोदो ्रोरतोमें कोई अन्तर 
नदीं देखता `॥' | क 


भेरा जान, तुम भूूठ बो रदे हो । अपने दिल से ११ ¢ 
क्या बह हर एक लड़क) से प्यार कर सकता ह । हजा्य मँ. 
एक लड़क) का देख ॐ९ तुम्दारो ₹ई जाग डठती रहै । उखं. 


लडकी का रहस्य तुम पर प्रेम का जाद्‌ डालता. दै 1 जब बह 


ह 
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रस खतम हो जाता है तव हम दूसरी लड़को की आर नजर 
डालते है । . हर एक मँ श्रलग अलग भिटांसख होती है । 
 भर्ला जी कान लगा कर सुन रहे थे । 

चलो, कहीं सेर करने चलते हो । 

(नहीं राजा साहब, युफे तो जखूरी काम है । अभर शौक 
हो तो दीवान साहब को सेज दंगा । बह लाहौर कै चप्पे 
चप्मे से जानकार है ।' 

` भेकी ओर पृष्ठ पृष । कब ?" 

'श्राज ही लीजिये ` . 

जगदीश तो साइकिल पर चद्‌ सीटी बजाता हत्याः सीधा 
मामा के घर जा पहुचा. ओर. अपनी सफलता की डींग सुना 
दी । उसने साथियों के फंसाने का तरीका ही सबसे मसान 
समभा । दोस्तों को “ओोव्लाइज' (प्रसन्न) करना ही पड़ता 


है । इन्शोरेन्स' ॐ बहाने उसने बडे बडे' घरों म आना | 


जाना शुरू कर दिया । 
एक दिन बह-लाला नरेन्द्र काक के वंगत्ते पर गये शौर 
बाहर पड़ी बेच पर वेट जज साहब के. बाहर अने की राह 
` देखने लगे । कालेज का समय हो रहा था,. अन्दर से णक 
/ . लङ्क निकली 1 सावित्री का यौवन उसके वख मे से बलात्‌ 
बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा था 1 १७, १८ वषे की 
। . अवस्था। कृद्‌. ङु द्योटा पर ऊंचौ एडी की सहायता से 
च्या छना । शगार किसी भारतीय शअ्भिने्रीसे कम 
। नहं 1 अरुण कमल के सामानं ' सुशोम॑ल सुखं पर नीलं 
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कमल के समान सुन्दरं नेत्र युग्मः कालिदास की “कमले 
कमलोसपत्ति भवेत्‌ वाली उपमा को सास्तात्‌ चरिताथं कर रहे 
भरे । सुन्दर श्नाभायुक्त पलकं उठती रौर गिरती एेसखी भ्रतीत 
होती थी मानो इलके इलके बादल पूणेमांसी के चांद को 
प्रपते अंह मे दिपाने का विफल प्रयत्न कर रहे हों । सुरादीदार , 
गर्दतं के चासो अर क्ििपटी सच्चे मोतियों की माला कोटा. 
 दूनीहोख्टौशी । छाती से चिपका हा रेशमी व्लाऊज 
कटि, यौवनपृख ह्वाती के भार से इस प्रकार सुरे जारही थी 
जसे वसंत छतु म सौरभ युक्त मन मोहक पूलों के भार से 
कोमल वेत्ति । ्‌ . 
उल सौन्दय की देषी को देख, जगदीश की आंखे चौँध ` 
गई । यौवन ऊ सूये के सम्मुख कोन अपने ने उठा सकृता 
था । बसल एक दी दृष्टि पड़ शौर नीचे को देखने लगे । 
प्रातः क।ल का समय था 1 सावित्नीने श्वेतं खचिकण 
वख धारण कर रखे थे । श्वेत सेंडिरस में चमकती क्युटिक्स 
से रमी गुजारी उगलिया एक उत्तम कोटी के कमल को भी 
 लजा रही थीं । 
माप किस से मिलना चाहते है". उस सृगनयनी ने बोणा 
विनिन्दित सवर म पूड्धा । ध. व 
नै जज साहत्र से मिलने श्राया या । स ५ त. 
वेतो बारह गण हए 1 4 । 
जगदीश ने अपना वेग उठाया ओरं चलनेको 
सारवी ने.फ्िर पृष्ठा क्या.काय है ।' . ध 8 ध 
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शि ९ 
(जज साहब से काम थाः फिर किसी दिन ्राङंगा । 


नमस्त । 
नमस्त ॥1 
जगदीश सुध बुष भूतन घवड़्ता हुश्रा बाहर चत्त गया 
ञ्मोर वाग की बेच परवेठ ठंढी इवासें अपना दिज्ल स्वः 
करने लगा । थोड़ी देर पश्चात्‌ उसके होश टखिक्राने हुए 
श्मोर उसे विश्वास हो गया किं सावित्रीरेस्वप्न न थी वरन्‌ 
सोन्द्ये की एक साक्ञात प्रतिमूर्ति । शाम को जव दीवान. 
साहत से भट हई तो गलत नाम पता बताते हुए उसने अपने 
दिल की दशा कावणेन क्या । | 
"दीवान . सार्हवं क्या बताऊ; इतनी सुन्दर लड़की 
(मुबारक हो 
५ तुमह तो मेरे साथ . खेद प्रकट करना च,हिए भला वहां 
तक मेरी पर्हच कहां । = 
भ्म शरोर अम्बीशनः दो एसी वस्तुं है जिनो वही पाता 
है जो हिम्मत नहीं हारता । हिम्मत मरदां मददे खुदा ।* 
५ देख कर सिर मारना चाहिए, पत्थर से भारोगे तो 
।  अभीमरमकीटक्रजानवृूमोकर मीहोती है । बहतो 
९ ध 2 # गलती से भले हौ टकराए । पता. 
है जव सव ध ठट पुटो जाता है । जध्र टक्षर 
उसके फल स ण करने सेक्यों भागना? 
८ टोसेक्याडर । मेरी तरफ 
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देखो, जिस लडकी की तरफ इशारा करो दो हष्तों मे णंसा । 
कर रख दुं ।' अ: | 
 चुम्हारी ओर वात च. 

(मरला साहव, प्रेम. मे चालवाजी, धोखेवाजी द्मरोर न 
मालुम किन किन चाजियों से काम लेना पडता है । वरना, 
दोन सो रेसी भोली माली चिदया है जो स्वयं अकर पिजरे 
येग जाती द ननोर फुदक पदक कर कहती दै मै तुम से प्रेम 
करती हू । वः 

परेम कटि समस्या इ ॥' 

(कटिन अवश्य दै, पर असंभव नही । होशियारी से 
काम तेना \ शराफत से आजकल की लड्क्रियां नदीं फएसती । 
उन्हे तो .सव्न वाग दिखाने बालि दी फसा सक्ते दै । देखो 
न च॑चल विह कोः दो कोड़ी का दमी दे .च्ोर बीबी ¦ 
फंस।ईे दे परी 1 ्‌ | 

श्रच्छी याद्‌ दिलाई । गजा साह मापो याद्‌ एरसा 
रहे थे ` जरा एक दिनि मिल आइएगा । रानी खादिवा मेके 


गइ 1 


जगदीश के लिए बदमाश बनना सुश्किल था । यद्यपि बह 
दो चार साल चंडाल चोक्ड़ी का सद्र रहं चुका था। चरित ध 
नाम ऋी वस्तु क दो चार परमाणुः उम द्भी शेषये। वह 
यह मी जानता था छि इस जगह रास से कास नदीं 
चल्तेगा । शरीफ आदमी शरारत को लिए बैठे रहते हैः न्द 
श्मागे बह मपटने की हिम्मत नहीं होती रोर चंचल सिह उसी 


चालबाज चीलं सामने से कोर उढा र लेजातीह। 





च शः: 
~ 1 
यदि किसी खत्रसूरत दोकरी को ` प्रम जाल सं फन हो 


तो इसद्धी शिक्षा दीवान विलायती राम से.लेखो)\ श्छापका 
जन्म काश्मीर मँ ह्या था, परन्तु जब से दीश संभाला अपने 


को लाहौर ॐ गली करूचों मँ ही पाया । बदशक्त होते हइरमीः 
लाहौर की कड व्याहता मौर कंवारियों से यापका सम्बन्ध था 


विलायती राम के मंहपरतो माता कैदागयथे श्योर उन 
“ ` लड्क्रियों की खों पर काम वासना का काला पदौ पड़ा हुत्रा 
था। कु तो इतनी गरीब थीं छि यह उनके पेट अरनेका 


साधन-बन चुकाथा। | 

(एक्‌ अधा एक कोदी, सूत्र मिलाई जोडी 

यदि हम भ्यान पूवक अपनी बदलती हृ सभ्यता की जोर 
दृष्ठ डाल तो हमें ज्ञान. होगा कि पहले सवको अपने नाम मान 








 पेसेके पीडे। सवङ्ढखोकरपैसेके लिए हमने सब्र ङ्ख 
५ लटा ^ त 
क. वही हुख्ाजोहोनाथा। 


लक्ष्या के प चे लग पः ू से वे नई सभ्यता सममे थे, व 
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 श्रर्ानकास्यालथा। बहथी हमारी प्राचीन भारतीय ` 
| संस्कृतिः परन्तु पाश्चात्य शिक्त यर शरदर्शोने उस नवको 
दिला दिया अर पसा हमारा ध्येय बन गया । हम दौडने लगे 


` जवान लड़के अमरेजी नाच, प्रजी शराब च्रौर शम्रेजी ` 
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दिग्रीधारियों की कीमत बद्‌ गई। शरान, बान न्नौर मोन `. 


(ष 


सघ बजार भँ टको के भाव बिकने लगे। शादी से पहले शतं 


की जाने लेगी कि पद्ने के लिए विलायत भेजो । यदि यह्‌ शते ` 
मंजर दो श तो किसी भीश्र॑धी कानी सेशादीकरली। 
स से लौटते समय एक मेम साहिबा साथले्राए। 

ङी फिर घरकी घरमे जबमांवापने देखा कि एसे ` 
काम नहीं चलेगा तो लडशचियों के नाम रुपया जमा कराना शरू. 
कर दिया । लड़कों को मृहं की खानी पड़ी । इतने दी से काम. ` 


लिला 


र 


नहीं वनां । वर्क लड़कियाने उस्टी.गगा बहादी। बाड 
पूणे पहाड़ी नदी का प्रवाह रोकने की शक्ति किसमेथो। . 

लड़कियों कै लिए पाश्चात्यः शिता का अपनाना घातके 
सिद्ध हुञ्मा । बे आजाद श््रेज ओरतों को देख कर स्वतन्त्रता 


के स्वप्न देखने लगीं, अपनी गुलामी से छुटकारा पाने का प्क, 


ही उपाय था किसी तरह बे श्रते चाप को“आथिक दृष्टिसे 
स्वतन्त्रकर ले, फिर तो पुरुषों को बो नहीं उठाना पडेगा । 


इस खोखली आजादी को ` पाने के लिए उन्दनि नोकरी - 


ददनी शुरू कर दीं। कई तो पुरुषों से ्यादौ कमाने लग । परन्तु 
दनौरतों कामन किरभी घर मं होताहै। पुरुष घर भ्रोर 
नाहर दोनों जगह राज करना चाहता है 1. जिस जादी से 
वे सुखी बनना चाहती थीं वहं श्चाजञादी, उनके परो की वेडी बन 


न्ह दुखी करने लगी । ` ॑ 
भावेश योर कति ॐ समथ.मे तो किसी को मालुसन थ 


कि षह किस उदेश्य की प्राप्ति ॐ किए प्रयत कर रदी ह । परततु 


¢ 


अ „श्‌ 
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वहां पहैच कर खं खुली जहां वे नहीं पर्हचना चाहती थीं । 
छ्ममतत के स्थान पर उन्हं विष प्रप्र हुमा । जो सच खमस्प्था 
वह खप्न निकला । फिर वही पुराना समय याद चरान्‌ लवः 
जवर सनो गृह स्वामिनी थी । पति को सहकारण्‌। थी) सन्न द्ष् 
थी, अन्नपूर्ण थौ । शिशु पालन उसका सवच्छषट न्तैठ्य था । 
बह राष्ट की जननी थी । वे दोनों जीवन का अनुभव कर चक 
थीं । परन्तु लाहौर के नव युवक ओर युबतियां उन श्रद्ध य बद्धा 
छी शित्ता योर पथ प्रदशंन को पागले प्रलाप बताते । उनक 
पथ प्रदशेक थे, दीवान ।वलायती राम जो 'नीस्शे' के कथानुसार 
कृहते थे, जितना ही पेड़ ऊपर बदृता है, उसकी जङ्‌ उतनी ही 
धेरी जमीन मे नीचे घुसती हँ । पाप करना पाप नहीं ।' 

पापपूशे कामवासनो की तृप्ति के लिए सन सिद्धान्त तोड़े 
मरोडे जा सकते हँ । जगदीश भर्ता ने भी अपनी आत्मा की 
पुकार को दबा कर दीवान साहव' का नेतृत्व स्वीकार ' कर 
लिया । = 


` सुवा रिक हो) 


|>, कुंवारी । मांग में सिदृर लगाना तो पुराना फंशन हो गया हे । 





४ 


(> 


भिद्धड हए भिसँगे फिर, किस्मत ने गर मिला दिया 


देशभक्त सहगल साहव गाजीपुर के इनके मेँ व्याख्यान ~ 
द्रोर्‌ राजनेतिकः जाग्रति करके वापिस च्या रहे थे। मुगनसराय ` 
मँ उनी ट नलिनी से हो गई । उसने सहगल को पडचान कर 


॥ 
3 
6 ऋ 
न 1 ~ 


4 


थोडा सा युस्करा दिया । | च 
प र 

नलिनी छी शादी हुए को तीन चार साल हो चुके थे परन्तु 9 

रग रूप भ कोई फके नहीं आया था। वही लङ्कपन) वारे, ` ^ 


पन का नाजक बदन, आजकल की लड़कियों ने अपनी सौन्दये 
रक्षा का पाठ पद्‌ जिया दहै। जव तक लड़की का शरीर सुषड़्‌ 
नहीं बह सुन्दर नहीं कहलाती ओर तिना सुघडता श्रोरं॒सोन्दय 
के समाज स्वीकार नहीं करता। पहले शादी हई नही कि 
युटापा शरू हो गया। फिरदो चार बच्चाकी मा वनने तक 3 
पूरी सेस की भैस । श्ाजकल की लइकियां को देख कैर तो 
शाप यह भी अन्दाजा नहीं लगा सते कि वहं विवाहित ह या । (0 


(आप इधर कैसे, सहगल ने हाथ जोडते हए पा । 
+ कव्या मो यही प्रशन पू सती ह, नलिनी ने चपलता 4 ५ 
२ स्दा। | 9 फः 9 
“सिर ओअखों पर, देश सेवाथे गाजीपुर गया था । बाज क्ल. 
उस इलाके मे बहुत जोश बद्‌ रहा ट । चुना मे शव न 
हमारी सणलता होगी । हम कसना मेँ जाप्रति पदा करए = 








त (२३६) 
|. उनको उनका हक वता रेष वे कटं शताब्दिया से 
, ` -सरकारी कारकृनों नौर जमींदारों के बो के नीचे दं हद थ । 
४: उन्होति जोरों की तरह उनकी गदी कमाई का खून चर लियः! 
था परन्तु आज वे सव्र जाग च्छे । बवे अपन को श्वतम्त 
करभे । भ्रतयेक गांव मेँ छिसान सभा बन गहै | म सास्य 
“ का पक्तपाती हू | इससे हमारे देश को कुहं लाभ दो सकत 
 है। -आआज किसान जानते ह कि एकता मेँ शक्तिद \ जव्‌ 
बिलकुल इकट हो जायेगे, जमींदारों को लगान्‌ देना वन्द्‌ कर 
^ देंगे आखिर जमींदारों का उस जमीन पर कया हक दै जिस 
पर छन्दोनि कभी कदम नहीं रखा ओर जिसे फिसान कई 


५ 


शताब्दियों से जोततेआणहं। वेतो बिना परिश्रम करिए अपने. 


खजाने भरते है, एेश करते दे ओर इधर गरीब किसानों को 
दिन रात परिश्रम करते परमभीदो वक्तं रोटी नहीं मिलती 


उनको मिटाना दी पड्गा। हमारे कतिकारी किसान उन्दै नष्ट 


कर देगे। फिर हम ----.-- .9 

(फिर हम सव वबाद हो जायेंगे । 

2 सहगल खाहिवकी वक्तता पर पूणं विराम लग गया। वहं 
१ र, ` छ हक्षा बकरा हो नलिगी की ओर देखने लगा । 

१  . भंतोश्यापको साम्यवादी ही सममे बैठा था। सुकते मालूस 
८ नथाकरिशादीकेसाथ साथ आदश बदल दिए है ओर पंजी 









#» 
र ध 


„3 


॥ गई ओर उखके चेरे पर जरदी सी छा गई । उसने सहगल के ~ ` 


४. 1 को करूहा। 
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कालेज भें इतने जोशपूणे व्याख्यान देती थीं, चौर शआपदहीके 
करण--- 

सहगल, ५ अपने आदश को मूली नदीं भौर देश की 
पतर म सव छल त्याग कर सकती हूं। परनतु इन देश भक्ता 
= असली रूप देखकर मेरी आंखें खुल चुकी है । सै देलती 
हू सब लोग देश ऊ लिए नहीं, अपने स्वार्थं के लिए, नास 
के लिए देश्मक्तिकाटोग रच रः हँ। एकगर उनके हाथमे 
शासन ढी बागडोर च जाने दो । कषर देखना कैसा पैतरा 


* 
# निरये चकर भके 


वर्दटते ड । यहो पुलिस होगी, वही अदालत नओ्रौर उसी तर 
गरोव छ्सानों को पिर हका जायगा। सैं एक की गुलामीसे ` 
दुसर्‌ क॑ गुलामी मे कोर श्र॑तर नहीं देखती । 

“आप तो पथ प्रदशेन कर रही है । सव नेता एॐ तरह छे 
थोड़ेही होते है। ` मेँ मानता हं किहममेंसे बहूतसे स्वार्थी. 


₹' प्र एसे भी दं जो सवसव अण कर लके! _ व १ 


लेकिन सहगल एक स्ली तालाव को गंदा कर देती है । । 
"एसा कानसा तालाब है जिसमें मलियां न हो । हमारे 6 


"ध 










देशभक्तों म खव सेवा चौर त्याग की भावना उसन्न हो रही ४ 
है ।चापञ्माकरदेसरे। ५ ६. 
म दूसरी बार एसना नहीं चाहती । व 


दूसरो बार अ्रचंभे से सहगल ने पृष्ठा नलिनी. ङ शमां 


५९ 
स 
~ 
र 
५; 


श्न का कोड उत्तर नदीं दिया। गाड़ी सीटीदे रदीथी।. 


| ८ सहगल ने चारों तरफ़ देखा नौर ली को जस्दी सामान 


| ६ द्धः ४ ५. कः भ । 
श ह = | म १ 
"9 च 5६: ५ 
४ ॥ ॐ ५२, ५५१ १९१ (क > 4 *ः 
१ १४५९ । ॐ, ५१ ४ ६.5 
(च के * वि न ॥ 
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श्ट्याप कहां जा रहे ह । 

(लाहोर | . 

भरे ही डिव्बेमें श्रा जाइए। तीन हम पहले है, चौथे 
माप हो जायेगे। किसो जनाने डिव्वे म जग नदीं भिली । 
मजवृूरन मारबाड्यों के साथ रात काटनी पड़ 

“धन्यवाद । 

दोनों मारवाड़ी डिव्वे की खिड्करियों मे से सिर निकाल 
कर इन दानां की तरफ देख रहे थे, पहले कुल हंसे, फिर दोनों 
का रश्ता जोड़ना शुष किया । नलिनी ओर सहगल अन्दर 
बेठ गये मोर ग।डी लाहौर की तरफ चल दी । पिर भी उन्होने 
मारवाड़ी भाषामें बकवास करना बन्द नहीं छया | ्राखिर 
तंग श्चाकर नलिनी ने मारवाड़ी से कहा; सष भी सममती ह? । 
उन दोनों को तो हवाइयां [खस गई । चौर बनारस के 
स्ेशन पर ही वे दोनों उतर कर दुसरे ञ्चे मे चले गर | ˆ 

कत्‌ गोड, नलिन। ने चेन की, सांस लेते हए का । 

अव दानो ्रभ्लेथे ओर कलकत्ता मेल तेजी से लाहौर की 







तरफुबद्रहीथी। | = 
भभापने बताया नदीं कलशे क्यों जाना हु । 
८ नलिनी ने डु जवाब नहीं द्या । सफ खिड़की से 
बाहर तेजी से गुजरती हुई प्राङत* घटा को देखने लम । | 
सहगल तो बातें कंरना चाहता था, उसन किर दूसरा सवाल 
क भए सह हं १ पर नलिनी सुप ची। 
< , अष सहगल इच सनका। । | र 


1 






१ । 
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(नलिनी खेर दोषै 
सव ॒ठोक होता वही जो संजूरे खुदा । 
पराप कुड उदाख दहं । 
(नहीं तो। से कलकन्ते की बातें याद्‌ कर रही थी । 
"प्रापने वताय! नहीं कि चाप कलकत्ते क्यों गड थीं । 
(खमाज न” 
वह स्शा 
वभा से खड भत हेः।' | 
 श्छच्छातो खपनेः अव धमे यात्रा मे कदम बढाया है। 
खेरतोदे । | 
(खेर का क्या सतलब, मुभे उस मत के उसूल पसन्द थे । 
मेने उसे अख्तियार कर लिया । वही एक धर्मं है जो च्ौरतों 
को स्वतन्त्रता दिला सक्ता है 1. नलिनी कुल सोच कर खक 
ग्ड । | 
श्राप को किससे च्ाजादी चाहिए । 
नलिती ने कुछ बनाबटी गुस्से से सहगल की तरफ; देखा । 
भमा करना नलिनी, मह से बात निकल गर । सुभे 
\ पुराने दिन याद्‌ आ गए ओर मे भूल गया कि .तुम्डारी शादी. ` 
दो चुकी है, यमे पुरानी बातं याद कराने का कोई हक न्दी ।' 
पुरानी बातं किसे भूलती ह । कोशः... 
हगल की समभ मे ऊच न आया । बे दोनों बहुत देर 


तक पुरानी बातें याद्‌ करते रदहे-। नलिनी जो उह हभ्ा 


् त 


मेरा दी श्पराधथा । श्रगर उस्न व 





| $ ( ध १ 


संब फोजदार्‌ की बदमाशी थी ॥ 

५ 
दिन हए गांब बाला ते सिर फोड कर रख 'द्या ्‌ 
दो तीन दिन का रास्ताथा। गाडी सै लोन केले थे। 

जु सालं पहले दोनों प्रेम के 1शाकार ठो सकेथे ! छुपा 


हृश्रा घाव फिर खुल गया ऋ दोनों के दिलोंभर प्रेस षीडा ` 
होने लगी । वे दोनों खिड़की से सिर निकाले प्राकृविङ दश्यां ` 


कोर्ट ॐ सामने से निकाल रदे थे? उतनी ही रीत से उनके, 


जीवन की “खीनरीः भी रोमांच हो तेजी ते यदलस्टीथी1 


कं पर हरी घास चारो ओर फली हृदः जगह जह रंग 
विरे पल खित्ते हए. गांव की खामोशी मेः शांति दी शति 
, नजर आरी थी । धीरे धीरे मेदानं कुच उचा होता जा 
रहा थो रर छोरी दोटी पहाड्यां अने लगीं ।! उन 


से ब उसकी बदमाशियों कां फल मिल रदा ड! चचार. 4 





पर कहीं कर्दी कोटेदार ड्या, कहीं घांटया केचीच मे 4 
छोरी चोटी हरी हरी आवादिर्या चारो तरप्ठ से थकी हुदै चख ¦ 


जब उन “ोिसः पर जमती तो एसा मालूर होता कि- 
गर पिरदोस अज बरूप, जमीं अस्तः 
हीं शस्तो हमीं अस्तो हमीं अस्त । 


वचपन गुजर कर जवानी श्ाई चौर उसके साथ मोई 


उसकी कटिनाश्या ओर सुल । कठिनाश्यो के बावजूद भी, | 


जवानी के दिन परम श्र रोमान्ब से मरे दोनेकेकारण | 
सुखद प्रतीत देते थे । जवानी की मस्त हवा धीरे धीरे जोर | 


पकड्ती गै । थोड़ा सा तूफोन उठा 


। ष 4 ऋ, 
† क; क द 


अ 
न क, 
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दृश्य एकदम वदल गया । दोना प्रेमो सममः बेठे येकि. 
इसके वाद्‌ वे एक सुन्दर वाग देखेगेः जहां रंग बिर्गे एलः 
सुन्दर कलियां होंगी, जहां खुशी यौर मस्ती क प्पौवारे 
असमान तकलंबे उठ रहै होंगे, जिसके कोने कोने में. 
सरोन्द्ये दी सौन्दयं होगा । पर जव आंखें खुलीं देखा क्षि 
चारो तरक च्वेया था । एक भयानक तृष्ठान ने चारो तर 
से घेरलिया ! उस तूफान के गुव्वारे मे वे एक द्सरे से 
जुदा हो गये ओर अपने जीवन के ्रलग अलग टदश्य- देखने 
लगे । एकको रास्ता दिखाने के लिये साथी चौर दुसरे को 
काम मिल गया । दोनों अपने अपने पथ पर इतने अधिक 
वद्‌ चुके थे कि उख सुन्द्र बाग को देखने की षठिर आशा 
न थी] 
घे को लकड़ी का सहारोहीकाफीदै। परन्तु योवन 
से मदमाती युवती को मिले प्रोफेखर मनोरंजन गोहा । न 
उनकी "परसोनेष्टीः (व्यक्ति) थी ओर न अपनी पत्ती की ` 
| बद्ती हृद काम पिपासा को शांत करने कौ शक्तैः वह अपनी ` 
* ऋमनोरी को जानते. थे योर जानते हृए भी एक खुन्दर युवती 
से षिवाइकरनेकी अभिलाषा न्दं खाएजतीयी। जैसे 
ही नलिनो की लखनङ म बदनामी इडे भीकती चटर्जीने तार 
दिया ओर देखते देखते शादी हो गई ।-कटी नाक्कोचिपाने ` 
 । कै लिए नकतिनी के पास यदी उपाय शेष रह गयाथा॥ 
गोहा साहब समे वैठे थे छि नलिनी अपने पापों कोयादं 
कर उनकृः कमजोरी को क्षमा कर देगी चौर दोनों चोर प्रेम ` 


> 


च 
+ 
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` से जीवन व्यतीत कर सकेगे । परन्तु कामना खिलोना न थी 
जो जया जरा सी बातों मे बहक जाय । 


हिन्दू. धमं के अमुसार नलिनी सद्‌ा के लिए प्रो गोहा 


सालव की दहो चुक्ीथी । परन्तु उस बन्धन सँ वह चुप रह 
सकती ह जिसे पनी अवस्था का ज्ञान न दौ । उससे छटद्ारा 
पाने के लिए नलिनी ते बद्योखमाज का आश्रयं लिया । कदस 
उठा तो लिया, परन्तु अगे बद्ने की हिम्मत न हुई । सामने 
के मरूस्थल से डर लग रहा था छि रेत एकदम खतम 
हो गई श्नौर वह अथाह नीले समुद्र मे गोते खनि लगी । 
सहगल ने उसे बचाया श्रोर आलिगन बद्ध करके उसके सूखे 
रस रदित मोटो के चुंबन ले डते । 

चार. वषं पश्चात नलिनी अपते नामेद्‌ पत्ति को ओर 
सहगल अपने भूठे साम्यबाद्‌ को बहुत पी. द्ोड़ कर लाहौर 
की म्रेम नगरी में सिधारे । ्‌ 

स्वागतम्‌ 








(> (> 


ख कीः हीः (कख का रोका 


भल्ला की छोटी बहिन साधिन्नी के साथ कालेज मँ पदती 
थी-“म्यों गाडेनः के चार चद्धर लगाने से दी पता मिल गया । 
एक दिन जगदीश ने मोका देख कर वहिन को “पिकनिकः करने 

7 सलाह दो । 

"वहत यच्छा हे! कोन कोन चल्तेगाः, 

धरा विचार दौ चार दोस्तों को बुलने काद राजा 
साहव श्मौर असत तो होगेदी। नलिनी ओर सहगल भी 
अवश्य आवेगे! हां! गाने वाने का स्याल! केदार, 
बलवंत ओर भिजां खुरशीद को बुला लंगा । पर तबला कोन 
बजावेगा 1! | 

"मास्टरको ते चलो! - र 

सू याद्‌ दिलाई । उन्हें तो भूल ही गया था ।' 

मास्टर फत्तो राज भल्ला को नाच गाना सिखाते थे! पहत्ते 
उनकी शागिर्दीमेथी, हीरा मंडी की रंडियां। परन्तु यब. 
लाह्यैर के शरीफ घराने की लङ्क्ियां भारतवषे की भाचीन कला 
की पुजारिन बन रही ह । इसलिए च्व मास्टर फत्तो की पर्हुच . 
बडे बडे घरों तचूहो गङडैदै। सव उनको कला की प्रशंसा 
करते है! संगत का फल होता हे । 

त॒म किसको बुलाञ्मोगी", जगदीश ने पा । 
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श, जसा सोच मे पड़ गई । „ 
(किसी नक चदी को मत बुलानाः वरनाः सुव स्मयं संम 
पर देगी ॥ ष ८. 
(सरला कों बुला! बह तो आजकल र डया पर ग रही हं । 
ध. {जरूर दो चार अर... 
(मोहिनी ॥ 
“कौनसी मोहिनी 
५ (वह मनमोहन वाली मोहिनी जो उस दिन केद्‌ार्‌ क शत्र 
पाटेनर' थी ॥ 
| पर 'काडस खेलने का समय तो नदीं होगा ! 
(नं सही 1 पर बह तो हर एक बात कै लिए गेम" दहे। 
बहुत खुश मिजाज है 1 
मिजां खुशीद के लिए भी पाटेनर चाहिए । 
सुरयाः उसको तो भूल ही गई ॥' 
< राजा, सहगल कह रहा था कि उसकी एक भित्र कालेज 
मेँ तुम्हारे साथ 
2 (कोन) | 
जगदीश ने ङु सोचते हए कहा, (उसका नाम---नाम 
काग...-साविन्नी काग । 


ग नही काक होगा । बह मेरी कास मे है। 


` "वह्‌ ड सक्रालर' है। पर अ जखूर जायगी 1 थोडे दिन . 
¢ द उसे भारत सूय मे, भथम पुरस्कार मिला था। बंगलौर 


(ना री 
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'वंगल्तौरः' जगदीश के संह से निकल गया । 
"वहां हिन्दुस्तान के श्रसिद्ध “डान्सरः रास गोपाल ने. 
लड्क्रियों के नाचने का स्छरूल खोला है ॥ 
जगदीश ने नियाशा पूणे ठटंदी आह ली । 
सहगल साव क्यों नदीं --...- : 
"तीं नहीं तुम बुलाना, शायद्‌ उनके बुलाने से न अवे । 
अरगत्ते रविवार को पिकनिकथी। दो मोटरोंमें पादी 
सवेरे दी लाहौर से चत्त कर दोपहर से पहत्ते व्यास नदीके 
किनारे पर्हच गै) सिषे राज्ञा साहव ओर अशत नहीं पर्हृचे । 
नदी के किनारे एक वड़ा पेड़ था । ती छायाम दो बड़ी 
दरिया विद्धायीं गदं! उन पर श्वेत चादरे। पार्टी के सब 
सदस्य एक एक रक गाने बजाने ॐ सवरं साज सामान मोटर 
खेत्ते आए शओमौर किनारे पर सजा कर रख दिये । | 
कुड कल गर्मी हो रदी थी 1 सबने नदी मँ नहाने ऊ लिए 
'स्विभ्मिंग कौस्टमस' पहन लीं ! ओर गमे गमे रेत पर से दौड 
कर नदी सें कूदना शुरू कर दिया । सावित्री ने शरारत से राज 
की तरफ पानी मे जोर से हाथ सार पानी की दीवार सी उराई। 


9 
9 


श उसके पीट राज गायवहोगडं। = ~ 
पने सुरे पहचाना नदीं "= ` क 
लू अच्छी तरह, आप एक हाथमे बड़ावेग.-: ~ ` 
"हृत अच्छी याददाश्त हैः आपकी) ` 2 ५ 
साविध्री ते कु नजाकत से सुसकराया, उसके बाद चप ` 


8 भ 
पिर नदीं राये । । ५ | 
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क्षती पर... किसी ने जोर से कहा : सव इधर इकटठे 
हो जाश्रो, एक खेल खेलंगे । 
सब इकद्रा हो गप । 

दो दो.रोक्लियां बना लो। जगदीश तुस उनके साथ 
वाविन्री की तरफ इशारा करके ¦ मिरजा शओओर भिस सस्या 

सरला जी चनौर मै एक तरफ वाकी सव दूसरी तरः । 

सब दो टोलियों मे वंट गये । ` 

` (करना क्या हैः सहगल ने पृ्धा । 

(हर एक घोड़ा अपते कंधों पर सवारी को चद्ाए्गां । ङं 
लड़कियों ने चं चो मेम की पर नलिनी के उदाहरण को देख 
छन्देन भी नखरा छोड दिया । जगदीश ने सावित्री को पने 

कंधों पर चदा ल्िया। कितना कीमती वो था, जिसे वहं 
हमेशा उठाए श्खना चाहता था । 

(सव थोडे गहरे पानी मेँ अ। जायो! भिरजा ने कहा 1 

(सवारियां एक दूसरे को गिराने की कोशिश करगी, परन्तु 

कोई घोड़ा मदद्‌ नहीं करेगा । 

खूघ दंगल हया। किसी के हाथमे क्रिसीके बालश 
गये । ` किसी कै हाथ मे चोटी । जिसके हाथमे जो 

माया वही पकड़ करे खींचा । कोई चिल्ला रही थीः कोई ` 
हंस रहा था, कोई पानी ऊ शुपाके के साथ गिर जाती ओर 
उखके ऊपर उसका सवार । खूब हृस्लड था 1 पक दफा 
सावित्री गिरने लगी तो जगदीश ने लपक कर पकडना चाहा । 
अकस्मात दोनों की छातियां एक दुसरे से मिल गई ओर भट्ला 
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ने जान वृमः कर थोड़ा सावो मे दवालिया । दायरी 
मुह्‌ञ्वत । 

दोपहर का भोजन करने के वाद्‌ सबने थोड़ा थोड़ा 
राम किया | जिनको नीद नदीं ्राई वे एक दुसरे के 
कानों मे मीठी मीठी बातें करते रहे । दुषहर क बाद पेड्‌ 
की आज्ञं मे, छुपा छुपन्बलं खेला गया । 

शाम हो रदी थी छिपते हए सूये की सुनहरी कर्णो का 

प्रतिविम्ब व्यास के शांत शीतल जल पर पड़ रहा था । बीयर 
की बोतल खुल गई अर उनम से फेन इस तरह से बाहर 
निकलने लभी जिख तरह टोली का सुमार । लड़कियों के लिए 
(काकटेलः नौर 'लिमल्ेद' बन।ए गए 1 कड "जोड़े नगे पाव 
नदी तीर पर गीली रेत मँ घूस रहे थे । सवसे दुर सहगल 
रौर नलिनी । 

सूर्यास्त होते दी नाच गाने का सामान तयार हो गया । 
मास्टर ने तवज्ते को ठोक कर ताल भिलाई । केदार ने सारगीं 
की लय मिलाई ! सरेयाने कथा कली त्य रौर सरला ने 
सेरा सलाम क्ते .जा' गाया । महफिल गमे थी । टपकते 
टपकते गाने । नलिनी श्नोर सहगल का !डोट' (जोड़) था । 

“क्यो गई सी नी तू क्यों गई सी 

चोकोदारां दे सुहस्ते री तू क्यों गईं सी ।'° 

नलिनी ने मीटी पंजाबी लय मेँ हाथ छडाते हए कदा 

लै यों गई सीके मेयोंगईे सी 

तेरे दुपटरं दी रंगाई में देन गई सी ^” 





सू तालियां बजीं । दूर से मोटर कादहानै सुन कर 
भत्ला ने कहा याजा साहब श्रा गये !'` 
`. ` उन्होने हाथ सलते हए जगदीश से कटा सुद्ाए करना । 
मेरे दो मेहमान श्रा गएथे । मैं उनको साथ ज्ञे लाया | 
'मट (मिलम) मिष्टर एंड मिसेस बाल्िया श्या सी० ई० !' 

-भत्ला ने सब गेस्टस्‌' ( मेहमान ) का इंटोडवशन' 
(परिचय) कराया । सिफं वरहा नथी सरला । शराव किर 
चलने लगी । भिसेख वाक्तिया ने चमकती इई (कोकदेल' का 
` एक गिलास अपने लिए श्रौर दूसरा च्रमृत के लिए भरः । 
पर उसने सिर हिला दिया । यह देख रजा साहब ने 
ज्नबदेस्ती सके हाथ मे जामे शराब पकड़ दिवा ¦ 


४ पूणिमा की चांदनी रातथी । सव अपनी अपनी जोडी | 


बना नदी, के किनारे चहल कदमी करते लगे! सहगल शौर 
। नलिनी फिर दूर एक तरफ को निकल गये । शराव का नशा 
था । वगल में साकीः। चारो तरफ खामोशी जौर एकत । 
दोनों ने एक दूसरे फो छती से लगा लिया । कस कर 
_ दवाया ओर दोनों के होठ एक दूसरे से चिपक गए । इतने 
म वालिया शौर राजा जी उधरसे निकले ओर उस रोमां 
अम मिलन को देख कर खांपते दप पात से निकल गप । 

` मोका देख वालिया ने राजा साहव से नीली साडी, की 
तरफ संकेत करते हुए पूषा "वह कौन श 
 “मिसेस नलिनी कीत 6 

“(शापद 
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अआआपजानतेदह' राजा जी ने मच्छारी से युखरने हण 
पृ्ा । | 

“छाप का नास सुना है पर गोहा साहव सो अच्छी तरह 
जानता हू । 

राज्ञाजीने फिर सुस्करा दिया । 

(रोर वह कौन दैः 

सट गल्लः उनके एराने यार 

(क्या जमाना हेः बड़े विचार से वालिया साव ने कहा । 

इतने मे नदी से पाक की बाज आह । सवने चारो 
ओर देखा । सरला नदीं दिखाई दी । सफेद्‌ तैरती हई 


चीज को देख कर मिज साहब ते पानी छलांग लगाई मौर 


सरला को बाहर निकाल लाए । वालिया साहव क मुंह पर 
ह वाइयां उड्‌ रही थीं 

उनको अंग्रेज वीवी ने पूडा “इमे क्या हु, 

उन्होंने मुंह मोडते हुए कहा भैं नदीं जानता 


9, 





कखला - 


सारे देश में एक नवीनता सी आ रहीथी! सब रएेसा 
अनुभव कर रहे थे मानो उनकी वर्षासे वंधी इं जंजीर 
कट रही हों । प्रत्येक प्रान्त में हिन्दुस्तानी मंत्री मंडल बन रहा 
था ओर सकी आंखें उनपर अपेक्ित दृष्टि से लगी हई ्थी। 
प्रत्येक व्यक्ति आराशान्वितिथा। स्व को यही आशाथी कि 
शक्ति हाथ में आते हमारी उन्नति का हार खुल जायगा । देश 


मं कोर बेकार नहीं रहेगा ` भूखा नहीं रहेगा । वे सीघे सादे 


ग्रामीण देहाती क्या जानते थे कि वचन देना एक्‌ बात है ओर 


उसे पूरो करना दुसरी 


शाखन की बागडोर हाथ मे याते ही वे अपने शव्यं के 


` गले काटने म व्यस्त हो गये, कहीं पर॒ मजदूरों को भङ्काया 


गया ओर बहतो के गले पर छुरी चली । लाहौर क मौंकी 


^ हाउस' ने व्यापार कानून पास कर बनियों को लताडना चाहा । 
इस कानून की राड्‌ मे लायक यर विश्वासी अफसरों ने 
बनियों को रगडा । धन निचोडं कर अपनी जेव में रखा । 
गरोव किंसान जहां थे वहीं अपनी वेवक्रूफी पर रोते हुए (मारक 


टाईम' करते रहे । . 
बनिये इतनी जस्दी हार मानने बाले नदीं थे। वेपेसेका 
व्यापार करते थे । इसबार उन्होने सिर दांव पर लगा दिया । ` 


सिर जाय तो जाय पर पसा कभी न जाय'। पैसे की श्नांच से 
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उन्होने करई च्रफसरो को तो पिघला लिया पर॒ (मग सधिया' के 


-थानेद।र साहव के सामने उनकी एक न चली । अव्र सालो को 
कांजी हाइस चे बन्द कर दिया छोटे से गा की शांति खुशी 


शरोर भाश्चासा धूल म मिल गया । . जो कल तक एक दूसरे के 
साथ मिलकर खाति थे, चाज एक दुसरे का सिर फोडने को 
तेयार.हो गये! एक दिन गजव दहो गया गांव में एक बड़ी 
मसजिद थी जुमे के दिन वहां सूअर का सिर पाया गया। 
हिन्दु ॐ सिवाय यह किसकी शरारत हो सकती थी। इसी 
वात पर हिन्दू स्लिम फसाद्‌ शुरू हो गया । थनेदार ने बड़े 
वड़े अआसखाभियों को पहले हिरासत में ल्िया 1 उनको डरायाः 
थमकाया अर खूत्र सोटी मोटी रकम वसूल कर उन्हे छोड़ 
दिया पत्ते दिन पांच हजार नकद हाथ लगे! उसी दिन, 
सुक्षिया के हाथ घर भिजवा दिये । 

रात को पिाचा साहब सोने जारहेथे किं सामनेसे 
कालल खां ने आकर पुकारा, थानेदार साहब ह ।' 


(कोन हेः 
अन्दर आकर काबुल खां ने सलाम क्षिया, थानेदार ते 


गुस्से से देखकर कहा, (क्या चाहिए । 
मेया हिस्सा । 
` (किस बात का हिस्सा। खून के सुकदमे से बरी कर दिय 


काफी नहीं ¢ | 

ुकदमे को चला कर वो आप खुद फंस जाते। सब दुनियां 
जानती थी कि लाभ सिह पुलिस की सार से मरा था। उसमें 
सेरा श्नौर मेघे ऊ कोई हाथ नदीं था ॥ 
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` (खव क्या चाहते हो ॥' 
स्राधो श्राघ॥' 
दो हजार निक्राल कर पिराचा ने देते हुए कटाः कल मंदिर 
भँ गायका सिर होना चादिएः योर ग्यारह बजे तुम सुखे पीपल 
ॐ पेड क सामने मिलना ।' 
काबुल खां सलाम करके वाहर चला गया । रात के अंधेरे 
मे अंधे, मजहब की खातिर, एक दुसरे के पे सें द्युरियां भोकते 
 र्दे। 
दूसरे दिन थानेदार साहव पुलिस की टोली के साथ गश्तं 
` कररहेथे। किसी ने उन पर पत्थर मारा। सामने से एक 
रादमी किसी की पीठ. ह्यु वोप कर मागा उन्दने सिपाियों 4 
को गोली चलाने क हुक्म दिया । अपना पिस्तौल निकाल 
उन्होने धिपाहियों को गोली चलते का हुक्म दिया । अपना 
पिस्तौल निकाल उन्होने एक फाथर किया। पीप्रल-के पेड क 
पास खड़ा काबुल खां गिर पड़ा । थानेदार साहव ने उसकी जेय 
+सेदोहजार के नोट निकाल अपनी जेव के हवा शष । 
दो तीन दिन मे २० कतल हो गए । वाहरसे एक ओौर 
पुलिस का दस्ता आ गया। बडे अफसर ते यकर चटनाकी 
 जाचकीो। गार वलिलोगोंने थनेदार की रिपोर की, पर 
उछ सावरित न कर्‌ सफे। बडे साहब ने यही अच्छा सममा 
. किं पिराचो साहव को सुर्तथी कर दिया जाय। उन्दने बीस 
` हजार जेव मे रखे, इस्तीफा दे दिया । 4 
दो चार महीने ही उन्हें बेकार रहना पड़ा। श्६्द९ मै 
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जमनी से लड़ा का एलान हो गया । चोर अरजी सरकार ने 


दिन्दुस्तानियों को फोज मे अफसर भरती करना शुरू करः दिया। 
पिराचा साहब !साटीफिकटोः का पुलिदा लेकर जा धमङे। 
जव चुनाव कसेटौ ने पुलिस से इस्तीफा देने का कारण पृष्ठा 
तो उन्टानि फौरन जकार दिया, भ सिपाही हं। जब बादशाह 
सलासत की इच्रूमत खतरे मेदहोतोमे केसे चेन से बैठ सकता 
हू" । लड़ाई मे माग लेने के लिए मैते इस्तिफा शया है ।7 
` मन्य शिन्ञा लेकर केपटन असलम खां धारवार मेँ (सप्लाई 
अ्माण़िसर' नियुक्त हो गये । यहां उनका कामथा गाव बालो 
से चीजें खरीद्‌ कर फौज को सप्ताईः करं । - उन्हे ओर क्या 
चाहिए । प 
पंनावी जहां भी हों दूसरे पंजाबी को जरूर खोज निकालते 
ह! धारवारमे छोटा सा कव था] वहांजित्ते के सब अफसर 


शाम को इकटूा होतेथे। वहां पर उनकी. सुलाकात रीटा से 


हुई शरोर दिन प्रतिदिन वदती गई । र 


गुरूशरण. दास वालिया धारवारः के कलक्टर थे । . दस ` 
से लेकर शाम के सात बजे तक दक्तर मे कागज पीटते चौर ` 


इधर मेम साहब पिराचा साहब क साथ गपशप लगा कभी 
काफी च्चोर कभी चाय पीती । असलम के ,दपतरः मे सिफे 
दोषटेकाकामथा । चाहे करे चाहेन करे । रीटां क्रो 
डान्स का बहुत शोक था । इसीलिये असलम ने जस्दी जस्दी 
बाल शूम डान्स सीखा ओौर रीटा को क्व मे नचाने ले जनि 
लगा । क्व मे हफ्ते मंदो बार डान्सदहोताथा । पर थके. 
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मादे वालिया साह मेँ इतनी हस्मत न थी कि एश पर घूम 
धूप कर कमर हिलवें शरोर टांगे मारं । रीरा को पिराचा 
साहब के दी युपुदे कर देते । 
दो चार दिन से प्रोफेसर गोहा उनके यहां ठहरे हुए थे । 
वालिया ॐ पुराने शिक्ञक थे मौर क।लेज मे किसी विषय पर 
` व्याद्यान.देते आाएथे। आते दही बालिया. ने पूषा 'भिसेस 
गुहा नदीं आई" 
(नहीं, कल उनक। तार आया था कि गर्मी के कारण वहं 
पहाड़ी जारी! 
(लाहौर क पहाड़ । 
सममा नहीं आप का मतलब 1" 
यही, छ दिन हए लाहोर मे उनसे मुलाकात हई थी ॥' 
प्रोफेसर साहव को काटो तो जिस्म मे खून नहीं । वालिया 
ने नमक मसाला मिलाते हए गोहा साहब को परोक्त सप से 
„ बताया कि उन्हं नलिमी की सब चलोकापतादहै । रटंदी 
सांस भरते हृए कहा (क्या जमाना दै" गुरूशरण ने सहानुभूति 
भकट करते हुए कहा “जकल _की लडक्रियों को लम्बी दील 
नो देनी चाहिए) खुद भी फंसती है योर दूसरे का भी गला 
काट देती हं ।“ उन्है नाम की तो जरा भी परवाह नहीं) . ` 
भोफेसर साहब खामोश थे । 
"आज क्ब मे डान्स है, चलिएगा ।' 


खास शोक तो नदीः पर जब आप कहते ह तो अवश्य 
चलगा.1 
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डान्स दाल मे चार की टेविल रिजवे कया दी ग । रीटा 
कै अगल बगल मँ प्रोफेसर ओर पिराचा साहब रौर द्र 
वालिया साहव । रीटा ने लिम्बलेटः को गिलास पीते हुए 
प्रोफेसर साहब को अपनी च्रौर वालिधा के रोमांस की कथा 


सुनादी। खाने के वाद्‌ रीटाने वालिया से “डान्स' क ज्लिए 


पूछा । उन्दने सिर हिला दिया । इस पर रीटा को गुस्सा 
चद्‌ गया । काला दमौ उसकी इतडी इनसल्ट (हतक) 
करे । उसने गुस्ते से कहा “यू आर ए वेट । सवज सुना 
रोर वह कथे म।रती हुई पिराचा के अगे आगे (डान्स प्लोर 
पर चली गहं । बेचारे वालिया साहव दो सेकंड तक सुह 
खोलते ताकते रहे । 
रीरा रौर पियेचा खुर घुल घुल कर पक दूसरे से वातं 
करते ओर लगलग कर डान्स करते 1 इस प्र्ठार वे आनन्द 
पूवेक डान्स कर र्हे थे श्रौर वालिया सखाहिव दिल भरं जल 
सुन रहे थे । 
पिराचाने रीटा से पृष्ठा श्राप गर्भियों मे कहाजा रदी ईह 
सुमे तो इस जगह से नफरत है ।' रीटा ने गस्से से कहा । 
“बहुत गर्मी दै 
(न मालूम मेने उस खूसट से शादी क्यों की ! 
'चलिए मसूरी चलें ॥' द, | 
तुम चलोगे | ध 
शाप बुलाएं मौर में न चरां 
रीटा तो अगल्ञे ही महीने मसूरी चली गई । पर अख लम 
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कोद वात मी नदीं पूषेमा । तुम्हे तो अव मेम साव +` 
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को मसूरी जाने से पहले घर जाना पड़ा । बालिद्‌ स्त 
लीभार ये अौर.जायदाद्‌ का सव्राल था । वापनं वेटे की 
वोढं पर प्यार से हाथ फेरे इए कषाः चेटा अव तो तुम 
लप्टेन बन स्ये । श्रवतो शादीकरलो)।' 

(नहीं बालिद साद्व मे कप्तान हू । 


151, 


2. 


वल कान, हमारे बाले नाउ्च्रोंका यँडामीक्छान है | 


छ्मसलस ने शम से सिर युका लिया । 
वेदा सेरी खो के सामने शादी करलो! ईस घड़ी 


क्ते लिएदहीमें नो रदाथा.। गोदर इतने दिन से तुम्हार ` | 


इतजार कर रही दै ॥ 
रँ उसके साथ शादी नदीं करसकता । 
युड्ढा विस्तरे से थोड़ा सा उठा, उसकी आंख में पुराना 
जोश.काप रहा था "वह क्यो, से पठं सकता हू । 
"वह जाहिल है, ओर से कप्तान हू । 
कप्तान वन गया । . अपने आपको सुदा समभने लगा । 


कप + 


रेजे हजायों कान लडाई के षाद ठोकरे खाते ष््रिगे। . 


चाहिए ॥“ 


बड़े लोगो से मिलना पडता दहै। बे पदीश्मौरततो नाक. 
कटा देगी । 
षुम्हारी नाक पर धन्वा न लगे । मेरी नाक चाहे क्ट. 
जाय । शुभे वुम्हारी मेम की जशूरत नदीं । `सुेताशरीफ 
लड़की चाद्िए जो घर गृहस्थ का काम श्नच्छी तरह कर सके. ` 
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शौर सबको सुखी रख सकफे । गोदी मेरी लडकी है श्र ` 

उसके साथ तुम्हं शादी करनी पड़गी । | 
अव्वाजानःशादीमकररहाहूकि्मापिः। 
शावसः बेटा. तुभाखे यदी उम्मीद न थी! सुव चार चद्‌ 


# लगाए दहं सेरे नाम को। दरामजादे हट जा दूर हो मेरी खों 





सामनेसे ! तेरी नापाक सूरतः नी देखतः चाहा । 


तुभे तरी मेभ साहब की जृतियां सुवारकू हों 1 से मेरी 

वची ही अच्छी है। जा दट, पाजी । मेरी ्ांखों क सामते 

सेदुरदोजा । तू मेरी चौलाद्‌ दी नहीं मेसो मौत ॐ 

द्‌ मेरी जायदाद से तुमे एक एटौ कोडो भी नदीं मिन्ञेमी 

जा । दूर नत > | | नः 
असलम सिर लटक्राए हृए वार चला गया । 


प - + 
| ^ 
व= # * = क च द 
र च 
> ~ 
# 


4 अ 





अदि के भद 


मसूरी का सीजन माचैसे ही शरू हो जाता है यौर बहुत ्‌ 


से लाहौरिए जिनके पास पैसा अधिक्‌ श्रौर काम क्म हे 
होष्टलौ के खुलते ही वहां परह च जाते हँ । इस वषं तो व 


मकान मिलने की उम्मीद न थीश्रौरदहोटलमभी सव ङ्के हुए 


ये । लडाई का जमाना था । हजारों ठेकेदार सोके की 
नाजुक हालत को देख कर खुव्र रूपया बना रहे थे-संकडां 
लाखों ।! उधर हजारो वीर सिपाही इस थर्‌ छी रन्ता के 


` लिए ्रपनी गदेन कटवा रहेथे । बे जानदेरहेथेश्नौर: 
ठेकेदार धोस दिखा रहे थे-हम लडाई मं सरकार की मद्द्‌ , 
कर अपनी जेव भर रहे द । कई डुटपृजिष तो इतने चमीर 
हो चुके थे करंडी भौर शराव भं रुपया वडाने केवादभी 


, इन्दं यह पता नदीं था कि वेषमानी से जोड़े हुए धन को छख 
तरह खचे करं । 

मेरठ वाले खां साहब वुशीर खां को ही देखो, लड़ा क 

पहले एक कोटी थी, उसे रहन रख कर सरकारी ठेका लिया । 

आज यह हाल है कि शहर म चार शोचियां, वैकुमे दस वी 

लाख रुपया ओर वक्व में घोड़े दौड़ते है । यह खव चार 

सालमें । थातो खरकारश्ंधी है यामैः ओ देखते हए 
नदीं देखते .1 ` 


9 ^ 
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जिसे कभी जगह रौर छुरी मिली, मसूरी पटच गया । 
वहां एेयाशी के सव्र समान सुलभ थे । कईं नजर बन्द 
जमनों की, अमेन वीवियां मसूरी में गुलघछरे च्डा रहीथीं | 
सब होटलों के ठान्स हाल खचाखच भरे रहते । 

पिशाचा साहब रीटा के साथ उन्सकर रहेये कि उनकी 
नजर नलिनी च्रौर सहगल पर पड़ी । “डिनर सूट मे उन्होने 
सहगल को तो पहचान लिया । पर सहगल को क्या पता थं ्‌ 
क्षि खाकी वदी वाला गयेमेट का साला उनका लंगोटियां यार 
असलम हे । पता तव लगा, जव डान्त खतम होते ही एक्‌ 
हाथ से रीटा फो खीचते हृए उस देविलः ढे पास पहुचे, ओर 
दूखरे हाथ सेजोर से पीठ पर थपेडा मारते हए कष्टा कहो; 
बेटा सहगल ।" ्‌ ्‌ 

सहगल साहब उठ कर॒ खड़े हो गये श्रौर दोनों पारियों 
का एक दुसरे से परिचन कराया । चासो एक ेतरिल .प्र 
बेठगए। दोनों खियां एक दुसरे से वाते करने लगी चनौर > 


सहगल ओर पिराचा जोर जोर से हंसत श्रौर वार्‌ बार हाथ 


मिलान लगे । कई वषे पश्चात्‌ पुराने मित्र मिलते येः। बहुत 
सी वाति करनीथीं। वे नातों मे तस्मीनस्दे। रीटा चौर 


नलिनी को कोई ओर नचाने कै लिए ज्ञे गए । 


"साई राजा साहब कभी भित्ते 

“यहा पर होगे ।* 

दीनो ने चारो तरफ नजर दौड़ाई । देविल के बीचसे 
होकर एऊ सुबसूरत युवती निकल रदी थी । सफेद सादी पर 


त 2 ~न 


ध सी अ - अ. ९ “ < 8 
~ ग अ क 99 ~ ~ ~ ~ ---~~- ~ ~ ~ (~ 
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स्नहरा काम श्रौर कंथा पर काल। मखमल का को उसके 
छरहरे पारद गोर. वणं कीश्माभाकोदूनीकरस्हाथा । ` 
इसे देख सहगल ने कदा : थिन्क ओप दि डेविल णड केयर 


शी इस । 4 
बह कौन हे 1" ९ 
भूमिस चचल सिह! पिराचा साह्य वहीं बेठस्दे । 

खूब हाथ मारा है । "वह्‌ साथ से कोन दै । क 


कैष्टिन सोमवार 1 महाराजा दो बुर्ज केषोदे माई 
सोमवार ने सोने का सिगरेट केस खोल कर अख्तके 
ताने येश किया । उसने अब्टुर्लाह की “कोकै सिगरेट 
निकाल होल से लगाई । सोमवार ने (्लादृटर' से सिगरेट ` 
जला केस जेष मे डाला भौर अपनी सिगरेट को जला अथृत 
 कीश्चोर किया.। दोनों की सिगरेट मिल गहं, शरोर आपस 
करी लगी राग मै जलने लगी । छ. 
(राजा सादनक्दाषदेः “~` 4 
` व्यदीं कदी, दीवान साहब केः साथ ० 
सोमवार बेरे को बुलाने. गया। श्त को रकेल देख च ‹ 
पिराचा साहब उसकी तरफ भपटे शौर एक दी सांस मे बता त: 
` गये किं वद राजा साहब के पुराने दोस्त है मर उनका नास ` 
हे ्रसलम खां पियचा। ~ 
क्या पीज्यिगाः अमृतनेपू्ला। 3 
कुछ भी हो, आप क्या ज्ञेगी । : 
बेयरा थागया। दोतीन श्िस्की केग्ास्ते ्ाया 
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दो मे सोडा भर द्विया गया ओौर तीसरा सोमवार की राह 
देखता रहा ! उस डान्सछ के वाद्‌ सव श्रमृत के देविल के 
पास एकत्र हो गये । वहां पर पहले ही बड़ी पार्टी का इंतजाम 
था । ते परिचय करा दिया गया। थोड़ी देर मं सवं 
घु मिल गये जेसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। 

ममर के साथ डान्छख कस्ते हुए अस्तम ने कहा अपि तो 
बहत अच्छा उान्स करती ह 

मुखे तो उन्स से घृणादे' अथृतने कठिस सी दोकरं 


कट्‌] । 
(त फरतः 
सुभे सख्त नफरत है ।' = 
धतो प्राप. -.--. १ 


यही तो मै जानना चाहती हू ॥ यह कह बिना डन्घ 
खतम क्रिये अगत स्रपनी टेविल पर बेठ गहै ओर किंसी गहरे 
सोच मे पड़ गड! सिगरेट बुा कर “एष्ट मे डाल दिया 
छोर चिहस्की का भसा गिलास उसी तरह मेज पर पड़ा रहा । . 
दमसलम रीरा की तर देखने लगा । बह खूत्र मटक मटक 
कर सोमवार के साथ. नाच. रदी थी1-बौर-दोनों सुखकरा 
रहेथे 1 | 

प्रिस तुम बहुत अच्छ डान्सर हो। 

'यक युः सोमवार ने कहा । 

(कल मेरे यहां काषी के लिए आइये ।' 

'थक्‌ यू वैरी मच । कहां किस समय ॥ 
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मेरा सूट नं ३० है, कोई ग्यारह बजे के वाद्‌ राना । 
तव मुश्किल से उठुंगी ।' ं 

लेड रुक गया, नौर सब. अपनी पनी देविल की तरफ 
गये । इतने मै राजा साहब अ बन्द गले का कोट, सफेद 
जोधपुरी त्रिचेस पहने, एक नगल मे, खिल खिलाती, फुदकती  , 
हृद एक मामूली एगो इंडियन छोकरी शौर दूसरी मे मोटे 
दीबान साहव को दवाए हए श्राए । सव पुराने दोस्त ल्त 


# . ¬ ^ 1 त १ 


नक 


मिले । राजा साहव ऽस . एलो हृडियन ल्ोकरी क साथ ८ 
गाल से गाल मिला कर नाचने लगे । आत ने ्हिस्छीका ध 
गिलास उठा कर एक ही घुट मे पी लिया । असलम ने डान्स व 
करते हुए नलिनी से कहा भेरी सम मे ऊ नहीं आता । । ह 
अश्रत इतनी सूभ्रसूरत है श्रौर राजा साहव उन आवारा ॐ 
लइक्रियों के पीले... ~ + 
संगत काफल हैः वेचारी अमृतने तो उसके लिये सव ~ 


कुं किया । सिगरेट पी, शराव पोना सीखा, पर एक न 
चला । अव वह अपनी ही लाई श्रागमरं जल रही दहै । 
क्या जिन्द्भी हे' बड़ी (सेम्पथी) से असलम ने कहा । ९. 
मेनेजर ने-कर नलिनी के हाथ मे एक तार दिया । 
बह ङन्स दाल मंसे वाहर चली गई नौर तार खोल कर 
पटी । ` उसके चेहरे पर सपफेदी छा गई ओौर आंखों मे आंसू र 
लकने लगे । असलम क वार बार पूञ्ने पर भी उसने . 
ङ्घ नहीं बताया । पार्द छोड कर चली गई ।. ` 
सुबह २ बजे पादीं खतम हई । अभी असलम कपडे ` 





२5२ | 


बदल कर पलंग पर ज्ेटा दी था कि पास के कमरेसेरोने की. 
श्राव(ज चराई चौर फिर किसी ने उसका दवजा खडखडाया । 
(कोन दै" उसने पलंग से खठते हुए.कहा । 


द्यावा पहचान कर पिराचा साहब द्बोजे की तरफ गण 
द्नोर द्बाजा खोला । सौन्दये को भरतिमूतिं अमृत द्वीजे मं 
खड़ी थी । बाल विखरे हृएये भ्रौर अआखों से आसुकी 
धारा बहरदहीथी । उसने धीरे चवा 

(क्या श्राप मेरी थोड़ी सी मदद्‌ कर सकते ई ।' 

८क्या ।` घबडाते हप असलम ने पृष्ठा । 

नँ लाहौर जाना चाहती हूः सुमे किरया.” 

श्सलम सिरहाने के नीचे से कख रुपये उठा लाया चौर 
श्रमृत के दाथ मे देते हुए का (इख वक्त तो मेरे पा 
पचास रुपया है । 

अमत धन्यवाद देती हई बरमदे के घेरे म गायब हो 
गई अर पिराचा साहब प्रलंग पर लेट कर बहुत देर॒तक इस 
रहस्य को सुलभानि की कोशिश करते , रदे । खोचते सोचते 


` - नींद अआ गई । 


दूसरे दिन माल पर सहगल से युलाकात हुई तो उसने खव 
कदानी सुनाते हए-कहा, “मेरे ख्यालः मेँ तो बह तंग आकषर 
घर...-*- 2 

(तुमह मालूम नहीं ° सहगल ने पृष्धा, 

“क्या । 


1 


। २६४ | 


राजा साहब का दिवाला निकल चुका है ।' 
ध्यव सममा । 
“खूब फासा , ५ 
ओर तुम कोन कम हो । सहगल, य़ नलिनी फिर कटां से ‡ ५ | 
फांसली।' | ५ 4 
अभी पूरी फसी नर्ही, कल तक तो सब मामला टीक था । 
प्र रात को गुरूशरण, का तार श्रा गया कि प्रोफेसर गुहाने 
भआत्मघात कर्‌.लिया । “ त््र॑सूदीरोरदीदै।" 
अि्मीरतं भोजकः बलाःहः| पहले जीते को मारती है । 
जव मर्‌.जाता है त रोती है । भब तो तलाक की ्रावश्यकता र 
नदीं होगी" व ~ 
क तुमं अपनी.बताश्रो। । 4. 
निस यरिलिमे-कल तह तुम ये, उषी स भी फंस ह। 
पर इतना बेवकूफ नहीं । 
क कोन सा शिकार फांसा 2 । 
~ भिस रीरा) 
६ ४ वाह भाई, सू, युलायम रोटी है, दोनों तरफ चुपडी 
इ छः । 


+ 


५ द्देखलो।' 
हो १ 












। [ २६५ |] 


(परिवतेन ! ८ 

“प्ररत पति के लिए सव कुछ कर्‌ सकती है 1 

"वने को विगाङ़ सकती है । विगड़े को धना नहीं सकती ॥ 

"वह्‌ विगाड़ने"वाले मी या रहे है 1 सामने से दीवान 
साहब आा रष्े थे | | ्‌ » 

मेरे ८० पर पानी फिर गया। जरा फिक्र से श्रसलम ते 
कहा : | 

इव्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, 
द्मागे आगे देखिये होता है स्या । 

क्या होगा ङपये तो मिलने से रहे ।' 

वह दिन भूल गए जब राजा साहब के सेकडों हडप किया 
कृरते थे । 

इतने मे दीवान साहव भी आ पहुचे । , उनका रास्ता रोकते 
इए सहगल ने का “यह्‌ तूफान मेल किधर जा रहा ई । 

(लाहोर, कथो, इतनी जस्दी क्या है, जरा हमे भी बताते ` 
जारो, वया काम है|? ` 

जगदीश भल्ला की शादी...याने-. बनदी ह, उसमे आग 
लगाने जा रहा हू । । 

“शावाश, उन श्रापकी जरूरत अयो पडी । 

(सिविल मेरेज मे ` 'विटनसः ( गवाही ) कौन देगा ।' 

सुसीवत मं सज को दीवान साहब याद श्रातेदहै। चार 
तार भेजे ह । तव जारहा ह । 

“पर बात क्या हुदै हमे भीतो बताश्रो ।' 
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बात जरा सी थीः जज साहब को तो शराव चाहिए पर, 
-भीमती काक तो बहुत सख्त वह खाविच्री की शादी 
कश्मीरी पंडित से खरना चाहती थी ` 

काश्मीरी तो जाति से बाहर शादी नहीं करते ।' 

“पर श्रीमती जीको क्या पताथा किकालेज की दीवासें 
के पी दिप कर छोरी रानी खादना क्या रग उड़ा रदीरै। 

(भर्ते ने भी सूत्र रास्ता दंढा । - अपनी खगी बहिन को ही 
बिचोला बनाया । उसी के द्वारा, पहले एक एक खफे की फिर 
दस सफकी चिद्रियां रोज जाने लगीं । अ 
 दससफेम वह लिखता क्याथा)' ^ 

यदी तो मं ज्ञानना चाहता हू । नमस्ते, युत्राफ करना 
देरहोरदीदै।' = र 

हाथ पक्रडते हए अस्तलम ने कदा, "पूरी कहानी सुना कर 

जाञ्मो ।' । | 
भई, क्या होना था। वही जो तुम सव करर दो। ते 


लिप कर एक दूसरे से मिलने लगे, प्रेम की उवाला वदती गई । 


मोर सानित्री रोज कालेज की क्तास से खिसकने लगी, जिसे 
किसी चीज का चस्छा पड़ जाय वह भला कभी उसे छोड सकता 
दे । ए दिन प्रिसिपल साहब को पता लग गया... 

सत | | 

„ (जब भियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी ।' 

काजी साहब सलामः विश यू गुड लकः, ( तुम्हारी भला 
की इच्छा रखता हू )। दोनों दोस्तों ने जोर से.उपर्‌ हाथ 
-दिलाते हए कहा । ` ९ - 
दीवान साहब खाई की गहराई मे उतर गए । 


चर दिन की जिन्दगी 
फिर अहन्केरी रात है । 


. खरला को अस्पताल गए कड महीने व्यतीत हो चुके थे। 
उसके दिमाग मै जो चोट लगी थी उसभ कोटं लाभ नहीं 
। इरा । वह हमेशा चुप चाप रहती! छ्िसीकोन पहचानती । 
( किसी से बात न खरती । क्या उमरथी, बेचारी की, जब 
| । मुसीवत ने मा घेरा | "व 
। ङ्घ समय पूवं बह एक सुन्दर, नाजुक कली थी, शोल, 
।  अलवेली, अपने यौवन के उभार की राह देख रही थी । 
॥ अचानक उनकी श्राशाएं निराशा में परिणत हो गहं, यौवन 

पुष्प विकसित होने .से पूवे ही तुषारपात से मुभ गथा । 

वालिया ने अपने विलायत से लौट भाने का समाचार 
सरला को नहीं दिया, परन्तु प्रोफेसर गोहा से उसे दूसरे दी 
दिन सव हाल मालूम हो गया । पिशनिक्ष ऊ दिन उन दोनों 
को देख कर बह म्रतिदिंसा ओर विश्वासधाव से जल भुन गड । 
उस विदेशी ने श्रपना गोरा गोरा रूप दिखा कर उसके योबन | 
को नष्ट प्राय कर दिया । बह उस बिर्ली कीं गदेन मरोड 
कर अपनी मरतिर्दिसा की श्राग माना चाहती.थी परन्तु चेद्‌ ` 
करि उसकी कोमल छगक्तियों मं दूसरे की जान लेने की राक्ति ` ` 
नहीं थी । । | । | 








४ पदवी श्रौर इन्द्रिय सुख । जव यह्‌ उन्दै अपने देश मेन्द. 
प्राप्त होता, वह विदेशियों से छीन लेती ह । जहां उन्हं इन 
` तीनों वस्तुतो की भ्रप्नि मे बाधा परहुची फौरन उन्दने दृसरी 


[ रक्ष ] 


कह सोचरही थी कि इधरमेंथी, जो इतने दिनों तक ` 


इनके वापिस श्राने की शाशा मे प्राण धारण कर रही थी मौर 


उधर यह रीटा, रीटा को भारत से कोई सभ्बन्ध नहीं, कोड 
प्यार नदी, कोई लगाव न्धी । उसे इस देश छी गुलामी की , 


जंजीर का अनुभव नहीं । उन तोडने सं भाग्‌ लेना तो 
कहा, वर्ना उन्हे मौर भी मजवूत बनाने के पत्त भँ थां.। 


उसके ही देश बालों ने. हमे बन्धनम वापर रखाहै । उधर | 
सरला ने वियोग के इतने दिन सहन करने के पश्चात्‌ कु 


सुख की शाकी थी । बह भौ इस विदेशी हछोकरीने दधीन 
लिया, सिफे इसलिए की उसका रंग गोरादहे। इसी रग के 


` जाद्‌ से उसने वालिया के कमजोर दद्य पर अधिकार पा 
लिया। बह प्रेम नदीं करती । उसके देश की श्रौरते त्रे 


का अथं ही नहीं जानतीं। उनके प्रेमकी परिभाषा हेः धनः 


जगह अपना रूप जाल पलाना शुरू किया । पाश्चात्य आरत 
नहीं जानती की भारतीय नारी केप्रेम काश्रथं है सेवा अरः 


यह ह पाश्चात्य नारी चनौर भारतीय नारी के आद्शा का 





अन्तर । रीटाकाभी उटेय वहीथा ओ उसके देश वासी 


 भ्ात्मोसगं 1 वह अपने प्रमी मे एकाङूर होकर रहती है । 
अपना स्तिस्व अपने प्रेमी के स्तित्व मे लीन कर देतीदै। ` 
उसके लिए पति परमेश्वर हे, न कि पसा लूटने की कटपुतली । ` 
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अन्य खियों का होना चाहिए । सरला यदी सोच सोच कर 
कोध मे जलरहीथी ¦! उसकी ात्मारीटा ङी लना पर 
विद्रोह पूणं हंसी हंस रदी थी। कह रदी थी, बदमाश, कपटी, 
इन्द्रिय लोलुप ------.-- 

सरला का मर्तिष्क विचार सागर मेंगोतेखारहा था।. 
वह उस आकस्मिक मिलन की लहर को नहीं संभाल सको ौर 
उसकी विचार शक्ति ओर चेतना सदा के लिए उस अथाहं 
सागर सं विलीन हो गई जहां से निकलने छी कोई आशा 
न भो, ह, 

अव न उसे दुनिया का पता था चौर न यह्‌ कि वङ्‌ किस 
भवस्थामें है । वह सव इच भूल चुकी थी ओर उसी भूल 
म बह मूल चुकी थी अषने श्राप को ओी। अव उसके ल्िए 

` दुख ओर सुख दोनों अपना स्ति खो वेड । यदि दुख था ` 

ता उसको सां को जिसने अपनी इकलौती संतान को पाल पोक 
कर बङा क्या |. पदा लिखा कर योग्य बनाया । वालिया ` 
से शादी को बह घर की यावादी समसे वैदी थी । वही घर 
को बवीदी का कारण निक्षली। वह सोचा छरती यदि किसी 
छोटे घर मं कसी शरीफ लड़के से शादी कर देती, तो शायद 
य दिन देखने को न मिलते ।' शायद... . १ 

बह अपनी ` वची कौ वेबसी की हालत देख कर रोती । ` 

' अपनी किस्मत को कोसती ओर दिल भं गुरूशरण को हासो ` 

गालियां निकालती । उसका दिल चसे शाप दे रहाथा। ~ 
अपनी एक मान संतान के दुख को देख कर उसका हदय कह 
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रहा था कि षे दुखी करने बाला कभी यखुखी नदीं हो 
सकता ।? 

गुरूशरण सैकड़ों कोख दूर धारवार मे वैठा इदं सोच 
रहा था। उसकी भास्मा उसे चेन न लेते देती । कईं बार 
उसने अ्रपने श्रापको दोपी ठहराया । परन्तु उसमे अभो अपनी 
गलती को मान लेने की शक्ति नदीं्ाश्थी ! श्नमो रीरा 
के प्यार का खुमार शेषथां चौर वहरीटासेडरता मीथ्‌। 

बरामदे में बेठे (लाइमजूस' के गिलास च्यौर विजली के 
11 वालिया साह गर्म को जीतने का प्रयत्नं कृर 
रषे थे । मानसिक या सामयिक सुख चाहे हो परन्तु दिल 

बहुत बेचेन था । कभी श्राखं वन्द्‌ कर सोचने लगत कभी 
भारम इसी पर टगि पस।र ठंडी आहः भरते । 

ए दिन वह था, जव प्रोफेसर गोहा को व्याख्यान किय। 
करते थे । आज वह सम्य आ पहुचा जववे स्वयं अपते 
पर दस रहे थे । उन्हे किसी पर विश्वास नही, राटा फे 
आचरण प्र यङ्टीन नहीं ओर . अपनी अत्मा पर काबू 

नहीं । | ॑ 


रीरा खुरलम खुल्ल। मसूरी मेँ एेयाशौ कर रही थो, मसूरी 
के विवाहित कवार शराव पिलाने वालि, डान्स कराने बाल, 
अमीर, बदमाश, उसके गिदे इस तरह धूम रहे थे भिस तरह 
लाश के गिर॑ गीदङ्‌ । . ्रापने अपना नाम्‌ मिसेस वालिया 
से बदल कर भिस रीटा देवी आव तत्ता पानी रख लया था; 


ताकि उक्षो बदमाशी ओौर चरित श्रष्टाता का पता पतिदेव 


द क . 
व 4 


४? 1 
॥ 
| 
¢ 
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ध # 
¢ 
ल= + 
~ 
॥ चि १ 
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कोन लगे योर वै विवेकहीन हो प्रतिमाख होटल के विलका 
गतान किप जायं, पर ्‌ 

साई छुप नदीं सक्ती, बनावट के असूलो से । 

खृशबू अ! नदीं खकती, कभी कागज ऊ पर्ता से ॥ 

गुरूशरण श रीटा ऊ जीवनक्रम का खुषिया तौर पर 
खव पता लगतो रहा ।.. पर वह क्या कर सकता था । सपने 
पैर पर खुद इषा सार चुका था । एक दिन एक रिश्तेद्‌।र 
की लाहोर से चिर खाई, जिसमे सरला की बीमारी का जिक्र 
था । गुखूशरण ने विचार किया कि अगर रीटा दूसरे पुरूपों 
के साथ वद्साशी कर खक्ती है तो सुमे भी स्रत्ना से मिलने 


 कापूरादहकूडै। आखिर बहतो सेरी... 


दो चार दिनि के वादं वहं पक महीने की दुधी लेकर 
लाहोर चल दिए । गाही बड़ी भीडथी । दीवान साहब 
भी सहारनपुर के स्टेशन पर उनके ही डिव्वे में चद्‌ गए । सोने 
की जगह न थी। दोनों म लाहौर तक वातं होती रहीं । 
दीदान साहब ने दलि खोल कर मसूरी की बातें सुनाई । 
बालियाने रीटाकाजिक्र कर दिया श्रौर दीवान माहवने 
खव पोल खोल कर रख दी । उसे क्या पता-था क्रि श्रीमती 


` सोढा देवी अाव तत्तो पानी प ही की. धर्मपत्नी ह । अगर 


पता भी चलता, तो उनकी मृखेता पर थोड़ा सा हंस देते । 
अपि मसूरी के जश्न छोड़ कर लाहोर श्यो ज। रहे है ।' 
सुसीबतः वरना सीजन मेँ होटल कौन छोड़ सङ्ता है ।' 3 
(आपका होटल है' | न 


५ 











| + {२५1 


इसी सालं खोला दैः चादी की खान ह छोटे से लै । 

का भी लोग २५ रुपया रोज्ञ देने को तैयार ह । ष्ट 
 क्याकषश ५ 
देसी कौन सी मुसीबत आ एडीः ष. 

दोस्त की शादी ह. ्‌ 2 । 

~ (बुशीसदीः ¦ 4 
„1 'जनाब बङा भगड् हेः 
1 ध = 4 | 


५) 


लढकीकाबाप राजी है। सां नदीं मानतौ । _ लङक 
| ९ खकार चाहता ह, पर लड़की पंस चुकी  . 
#  . श्श्रोर चाप ८... 
४ मँ उनकी सिविल मेरेज कराने जा रहा हूं । 
१ ` वदहक्चसेशरूहुमाः | ^ 
` “ाजकल सव लडकरिां धिवि भेरेन कराती दै योरि 
6 ् ए ( तलाक देने मँ आसानी होती. है। वैसे कौन सा मदे असिनी 
र ( सम हीं वावा । ? ` 1 4 
` (लाहोरियां कं (१ | त दी.खमभेः (प्‌ इख भश््ट म 
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न साहब ने गुरूशरण का 
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~ क । त~ 
सब सुलाक्षात इई 1 ८ जेसा 4 राहर दुनिया . ।९ 
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चि र्ण 


हीं । पजान हिन्दुस्तान की जान है ओर लाहौर उखका 
ज । आपने हाफिज की नज्रम नहीं सनी । लाहौर 
यह वह मैखाना दहै, जिसमे साकियां मए फरोशः 
ष्रि रहे हर तरफ सागर .बकफ मीना बदोश । 
पीने बल्ले पे वाये आते हृए जाते इषः 
गुनगुनाते लड़ खडते, ठोकरे खाति हुए । = 
टोकरे खाते हए ! वबालियाने टोका `. ्‌ 
` दीवान ने इस िच्छेद्‌ की कोड परवाह नदीं की । 
बलदते उठते हैः वदते हए चदते हुए, 

रद आफावो कला की सेफयां पदृत हए, 

-ावो गुलम जिन्दगी; हंगामा आरा है यहाँ, 
 मोतमभी चाहे, तो जीने कासहोरा दै यर्हा। 4 
काश अगर यह सच होता + बालियान कहा. 

सचःदहै। लाहोर मे आप जेसा जीवन पञन्द्‌ कर, पा | 


सकते हं 
दीवान साहव `जीवन का सुख किसी. स्थान विशेष से 


सम्बन्धित नहीं है । उसका सम्बन्ध तो सिषं उख स्थान के 
रहने बालो से है । यायो कह लीजिये कि उस शर कै 
वातावरण से है । हमारे विचार ओघ हो चक म~ 
भसे जीवन सुख सममः बैठे हे वही बनावटी सुख हमारे 


८ ई 


अपनी अच्छो चीज द्धोड़ कर दृसरों की बुरी चीज्ञ, अपचत्‌, 2 स 


॥ कित हो दि घे होते 1 4 
हे ! ग्‌ा इन्त्‌म्‌ ¦ ता य ह्म द + ९ त, = ५ ४ ¢ + 
र 0 (र ; १ 
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(प्राप समाज छुधारक हैँ ।' 


जी नहीं मे किसी को शिता देना नदीं चाहता 1 फिर 


लाहोरिथों को कोन सिखा सकता है । रास राम 
शिता वाको दीजिए, जाको सीख सहाय 
सीख न दीजे वान्दरा, जो चिजडे का घर टाय॥' 
(तो राप लाहोर 
मं अपना घर बसाने जञा रहा हू । 
` भुबारिक हो । 
जब लाहोर स्टेशन पर पर्हुचे तो बहुत से पुलिस बाले चासं 


तरफ घूस रहे थे। एक ने उनके डव्वे की खिड़कीमें से सिर 


डालते हुए पूहा,आपके साथ कोई सिख तो नदीं खाया । 
"दो आदमी ह. दोवान साहब ने उत्तर दिया । पुलिस 
चाला चला गया ओर दूसरे डिव्वे से चंचल सिह को उतरते ही 
` पकड्-ल्िया। 'सरदारजी मेरे साथ चलिए ।' ८ 


क्य] वात हे, जानते हो मे कोन ह | 
वोस्टल जेल के नाती, राजा साहब | 


[॥ 


= 3 


गुरुशरण श्रर दीवान साहव दोनों पास आ गये । चंचल ` 


ने बड़े गुरूर से कहा 
देखो यह सुमे सुप्त मे त'ग कर रहा हे 


क्या बात है" गुखशरण ने जरा-रोब से पूषा । 2 


चै 


चलो श्रपना रास्ता देखो, तुम कौन हो 


भँ दिष्टी कमिश्नर ह," अव पुक्लिस के सिपाही की फक 
सरको । बालिया साहब उसा नम्बर नोट रने लगे भे किं 


थानेदार साहबः खा गए । (क्या बात है हुजूर । 


द 


| २७५ | 


इनो क्यों गिरपतार किया जा रहा है ।' 
श्राप का द्विाला निकल चुका है रौर कल श्राप मसूरी 
के होटल मे ५०० र> की जाली चेक देकर आए हु। २० का 
जुम है । 

मे जमानत दूंगा 

'फोजदारी मुकदमे मे कोई जमानत नहीं दे सकता । 
गुरूरारण अपना सा संह लिए राजा साहव की तरफ देखते 


1 


लगे। श्राप कोई फिक्र न करे, मै घर पर्हैच कर अमानत का 


चन्दोवस्त कर दुगा | | 
% क क भ 
सरला न उन्ह पहचानानषहही। मांको वालिया कै आते 


की व्रिलक्ुल खवर न थी। वह्‌ घर गई थीं । न्नसं से वातं 


कर रहेथेक्ति मृत बीम।रों के सफेद कपडे पहतं कमरे मे 


आडईे। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया । वाज्तिया साहव्र 


, न सुबह की सब्र घटना अमत को बताई ओर उसके हाथ में 


५९० के नोट देते हुए का । व्वेदतर होगा कि राप तार ऊे 


जरिए होटल को यहं रुपया भेज दै, वह चेक वापस आ 
जायगा | | 


अमृत रोती हुई अपने कमरे मे चली गई । डाक्टर अ 


 . गया ओर उसने गुरूशर्ण को बताया कि सरलां की मसोरि 


( स्मरण शक्ति ) उख सदमे से विलकुल नष्ट हो-चुकरी है 1 अब 


उसे वापस लाने के जिए कोई ठैसी घटः -डोनी चाहिए जिससे 
इनकी याददाश्त फिर जाग उठे। कौन जानतां है कोनसी 
घटना होगी । 
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